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. हिन्दी निबन्ध : एक परिचय 

निवन्ध गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसे हिन्दी साहित्य की एक 
आधुनिक विधा की भी संज्ञा दी गयी है। इसका सम्बन्ध मानव की आत्म- 
प्रकाशन की प्रबृत्ति से है। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। वह जगत्‌ के 
बहुविध व्यापारों का संस्पर्श पाकर तदूजन्य विचारों अनुभूतियों एवं आस्थाओं 
को प्रकट करता है । उसकी यही आत्मप्रकाशन की प्रवृत्ति निबन्ध का सर्जन 
करती है । उसकी यह सर्जना-प्रदृत्ति अपनी विराट्‌ भूमिका लेकर प्रस्तुत होती 
है । तात्पर्य यह है कि उसकी यह प्रबृत्ति साधारण विषय से लेकर गम्भीर 
विषयों तक अपना दौड़ लगाती है । इससे उसका बिषय-आयाम विस्तृत हो 
जाता है। यही कारण है कि निवन्ध के अन्तर्गत--लेख, संस्मरण, रेखाचित्र, 
रिपोर्ताज, भाषण, डायरी और विज्ञप्ति आदि विषय आ जाते हुँ । 

faa के कुछ समानार्थी शब्द प्रास होते हैं, यथा--प्रबन्ध-रचना; लेख 
और सन्दर्भ आदि । इनमें सूक्ष्म अन्तर भी पाया जाता है । 'प्रबन्ध का अभिः 
प्राय अधिक व्यापकता से है । इनमें किसी विषय का साङ्गोपाङ्ग और विस्तृत 
वर्णन किया जाता है । इसमें एक ही विषय पर अनेक व्याख्या प्रस्तुत होती 
हैं, लेकिन निबन्ध लघु एवं समास दैली में उद्धृत होता है। इसमें प्रायः एक 
ही विषय पर मत प्रकट किया जाता है । “रचना' का तात्पर्य व्याकरणानु- 
मोदित शब्दों, वाक्यों तथा कृति की आख्या के शुद्ध प्रयोग से है । लेख साधा- 
रणतः किसी भी लिखित सामग्री को कहा जा सकता है, लेकिन सम्प्रति इसका 
प्रयोग रेख की उस आत्मप्रकाशन क्षमता से सम्बद्ध है जिसमें विषय शास्त्रीय 
ढंग से सजोया गया हो । 'लेख' शब्द का प्रयोग भारतेन्दुयुगीन साहित्यकारों, 
भारतेन्दु एवं बालकृष्ण भट्ट आदि ने किया है, लेकिन आज 'लेख' और 'निबन्ध' 


- दोनों पर्याय नहीं रह गये Da साधारण भाव का द्योतक है जबकि 


निबन्ध लेखक के व्यक्तित्व एवं शिल्पगत वैशिष्टय को समाहित किये हुए है । 
इसी प्रकार से 'सन्दर्भ' शब्द का प्रयोग 'हरिऔधजी' ने निबन्ध के अर्थे में किया 
है, जो उनके 'सन्दर्भ सर्वस्व' से प्रकट होता है । 
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निबन्ध का व्युत्पत्त्याथं 

निवन्ध शब्द की व्युत्पत्ति अनेक रूपों में की गयी है । नि-- वन्ध--ल्युटू- 
“निवध्यते अस्मिन्‌ इति अधिकरणे निवन्धनम्‌'अर्थात्‌ जिसमें विचार वाँधा 
अथवा FAT गया हो, ऐसी रचना । “नि + वन्ध + घन्‌--निश्चितार्थेन विपयम्‌ 
afisa वन्धनम्‌'_अर्थात्‌ निश्चित रूप से किसी विषय पर विचारों की 
अ्युंखला वाँधना, रोकना अथवा संग्रह करना | शब्दकल्पद्रुम के अनुसार-- 
“निवघ्नातीति निवन्धम्‌--जो बांधता है, वही निबन्ध है । 'आप्टे' के शब्द- 
कोश में निवन्ध के वारह अर्थ प्राप्त होते हैं--इनमें वाधना, जोड़ना, रचना, 
लिखना, साहित्यिक टीका या कृति, संग्रह आदि मुख्य हैं। इन अर्थो से यह 
ध्वनित होता है कि लेखक निवन्ध के माध्यम से अपने विचारों को क्रमबद्ध 
रूप में व्यक्त करने का प्रयास करता है । 


निबन्ध की परिभाषा और स्वरूप 

निबन्ध का आयाम इतना विस्तृत है कि इसकी कोई सुनिश्चित परिभाषा 
स्थिर नहीं की जा सकती, फिर भी इसके किंचित्‌ लक्षणों के आधार पर. 
विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है । एक पाश्चात्य समीक्षक 
ने कहा है कि एक निबन्धकार की कलाकृति को निवन्ध कहते हैं । निबन्ध 
अंग्रेजी. के Essay’, 'फ्रेंच' भाषा के 'एसाइस' और 'लैटिन' के 'एक्जीयम' के 
पर्याय के रूप में प्रचलित है । जिनके अर्थ हैं--प्रयास करना, प्रयोग करना, 
मापना, तोलना आदि । 'फ्रान्सीसी' विद्वान्‌ ‘Montaigne’ के अनुसार--“मेरे 
निवन्ध मेरे मन की स्वच्छन्द उड़ान हैं; मैं अपने निवन्धों में अपने आपको 
अध्येताओं के समक्ष उद्घाटित करने का प्रयास करता हूँ । अभिप्राय यह है 
कि निवन्ध में लेखक और पाठक के मध्य किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं 
रह जाता । प्रसिद्ध निवन्धकार 'वेकन' ने विचार पक्ष पर बळ देते हुए लिखा 
है कि निवन्ध कुछ इने-गिने पृष्ठों के रूघु विस्तार होते हैं, जिनमें मन के विखरे 
इए सारगभित ठोस विचारों का निर्देश पाया जाता है À sto जॉनसन 


I. “An essay consists of few pages of concentrated wis- 
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( Johnson ) ने बन्धनमुक्तता को प्राथमिकता देते हुए मन की सहजगति के 
अभिलेख को निवन्ध माना है ।' 

डल्लू० $o विलियम ने लिखा है--“निवन्ध गद्य-रचना का एक बहुत ही 
लघुरूप होता है । उसमें मात्र आख्यान ही नहीं होता वरन्‌ निबन्धकार यत्र- 
तत्र अपनी वातों को सिद्ध करने के लिए प्रसंगों का भी उल्लेख करता है। 
उसका मुख्य कार्यं सामाजिक, दार्शनिक और आलोचक जैसा होता है। इनके 
अतिरिक्त परवर्ती काल के कुछ योरोपीय समीक्षकों ने इन परिभाषाओं को 
अंशतः स्वीकार करते हुए कहा है कि निवन्ध में एक मुख्य विचार होना 
चाहिए और साथ ही साथ गौण रूप में अन्य अनेक बातें भी होनी चाहिए | 
यह अभिलेख अपने स्वरूप में संक्षिप्त हो । 

पाश्चात्य विद्वानों: द्वारा दी गयी परिभाषाएँ आधुनिक हिन्दी साहित्य में 
लिखित निवन्धों पर पूर्णतः लागू नहीं होतीं ॥ यह अवश्य कहा जा सकता है 
कि आधुनिक हिन्दी निबन्ध के स्वरूप में पाश्चात्य और भारतीय मतों का 
समन्वय है | 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार--“आध्ुनिक पाश्चात्य लक्षणों के . 
अनुसार निवन्ध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व, अर्थात्‌ व्यक्तिगत 
विशेषता हो; व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन 


के लिए विचार की TROT रखी ही न जाय या जानवूझ कर जगह-जगह से 


तोड़ दी जाय 'भाषा से सकस वालों जैसी कसरतें या हठयोगियों जैसे आसन 


'कराये जायें जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवाय और कुछ न हो। ९ 


अतः स्पष्ट है कि शुक्ल जी निबन्ध को गम्भीर विचारों की अभिव्यक्ति 
की सशक्त विधा मानते हैं । वे यह भी कहते हैं कि गद्य कवियों की कसौटी है 
तो निबन्ध गद्य की कसौटी है। | 


—््््् 5:77 _+ __ ha 
I. “A loose salley of mind and irregular, undigested 


piece, not a regular orderly performance.” — Johnson- 
२. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, Yo ४८२, 


सोलहवाँ संस्करण | पर ; 
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ag गुलाव राय का मत है कि निवन्ध उस गद्य-रचना को कहते हैं | 
जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन 
एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवद्यक संगति 
और सम्वद्धता के साथ किया गया हो ।१ | 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भावों या विचारों की प्रधा- | 
नता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन i 
हुआ, उसे ही निवन्ध साहित्य की संज्ञा दी गई । | 

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि असम्पूर्णता का विचार न | 
करने वाला गद्य-रचना का वह प्रकार जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता हो, विषय | 
निरूपण में स्वतन्त्रता हो, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्णरूप से प्रतिविम्बित | 
हो, जिसको शैली मौलिक तथा साहित्यिक कोटि की हो, निवन्ध कहलायेगा ।* 


Slo जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का कथन है कि तकं और पूर्णता का अधिक | 
विचार न रखने वाला गद्य-रचना का वह प्रकार निबन्ध gaa है जिसमें | 
किसी विषय या विषयांश का लघु-विस्तार में स्वच्छन्दता एवं आत्मीयतापूर्ण 
. ढंग से ऐसा कथन हो कि उसमें लेखक का व्यक्तित्व झलक उठे l? 

उपयुक्त पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने अपने-अपने अनुसार जो निबन्ध | 
की परिभाषाएँ दी हैं, वे प्रायः आधुनिक प्रचलित निवन्धयत विशेषताओं को 
प्रस्तुत नहीं करतीं । 

मेरे विचार से निबन्ध साधारण विषय से लेकर gee, विशिष्ट विषयः 
पर लिखा हुआ वह लेख है, जिसमें निवन्धकार का व्यक्तित्व, उसके हृदय एवं 
बुद्धिपक्ष का समन्वय, विषय को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत 
करने का शिल्प विधान, विषय को निरूपित करने की उसकी स्वच्छन्द वृत्ति 


आदि विशेषताएँ हों । संक्षेप में निवन्ध में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी 
जाती हैं: 


| 


१- वावरू गुलाव राय : काव्य के रूप, Fo २३६ | 
२. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी : निवन्ध निचय, प्राक्कथन, Jo २५। 


३. Slo जगन्नाथ प्रसाद शर्मा : आदर्शं निवन्ध, Fo ८९। 
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(१ ) व्यक्तित्व का प्रकाशन । 

( २ ) लेखक या पाठक के मध्य सीधा सम्बन्ध । 
( ३ ) संघटित और स्वतंत्र रचना । 

( ४ ) संक्षिप्त गद्य-रचना | 

(५ ) प्रभावपूर्ण शैली । 


निबन्ध के भेद 


विषय, व्यक्तित्व, रचनापद्धत और भाषा-शैली की विविधता के कारण 
निवन्ध का कोई सवमान्य वर्गीकरण करना कठिन है । इस सन्दर्भ में सभी 
विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं कोई विषय की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, 
सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आलोचनात्मक-निवन्ध का वर्गीकरण करता है 


कथात्मक तथा आत्मव्यंजक--पाँच भेद मानता है। कुछ लोगों ने शैली के 
आधार पर.निवन्ध के सात भेदों की कल्पना की है । इसमें व्यास शैली, अलं- 
कृत शैली, समास या सूत्र शैली, लाक्षणिक या प्रतीकात्मक शैली, अभिधात्मक 
या प्रसादपूर्ण शैली, हास्य-व्यंग-विनोदपूर्ण शैली और मुक्त अनुबन्ध शैली हैं । 
कुछ निवन्ध को दो वर्गों में रखते हैं-- 

( १ ) विषय-प्रधान अथवा विषयनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ । 

( २ ) विषयी-त्रधान या आत्मव्यंजक अथवा निजात्मक । 

ऐसे लोग विषयप्रधान के अन्तगंत--वर्णेनात्मक एवं विवरणात्मक तथा 
विषयीप्रधान के अन्तर्गेत--विचारात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक या वैय- 
क्तिक निबन्धों की गणना करते हैं। 

आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इन्हें क्रमशः परिवस्ध निवन्ध और 


निबंन्ध निबन्ध कहा है । उनके परिबन्ध निवन्ध के अन्तर्गेत--विचारात्मक, 


वर्णनात्मक और कथात्मक एवं निर्बन्ध निबन्ध के अन्तर्गत--व्यक्तिव्यंजक और 
भावात्मक निबन्ध आते हैं । ये निबन्ध्रगत भेद विषय ओर विषयी के आधार 


पर किये गये हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त निबन्ध में लेखक की दृष्टि की प्रधा- 
| नता होती है। इस आधार पर निबन्ध के मुख्यतः तीन भेदों की परिकल्पना 
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हो सकती है जिनके अन्तर्गत विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट सभी प्रकार के भेद 
समाविष्ट हो सकते हैं 
( क ) विषयप्रधान : (१) परिचयात्मक या सूचनात्मक (२) वर्णनात्मक 
(३) व्याख्यात्मक (४) संस्मरणात्मक और (५) चरितात्मक । | 
( ख ) विषयीध्रधान : (१) भावात्मक (२) व्यक्तिव्यंजक (३) व्यंग्या- 
त्मक (४) आत्मकथात्मक | 
( ग ) दृष्टिप्रधान : (१) विचारात्मक (२) उदूबोधनात्मक (३) कथात्मक 
(४) समीक्षात्मक । 
उपर्युक्त सभी भेदों को दृष्टिगत रखते हुए यह निश्चित किया जा सकता | 
है कि संक्षेप में विषयप्रधान या परात्मक तथा विषयीप्रधान या निजात्मक दो | 
प्रकार का मुख्यतः भेद स्वीकार करना ही ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। | 
| 
| 


| 
| 
i 
| 
| 
| 


इन दो भेदों में ही सभी प्रकार के निवन्धों का समावेश हो सकता है । 
बिषयप्रधान निबन्ध-- 

इस प्रकार के निबन्यो में विषय की प्रधानता होती है । लेखक विषय के 
परिवेश को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकता । वह अपने विषय का निर्वाह 
मुख्य रूप से करता है । इसमें लेखक का व्यक्तित्व गौण होता है और विषय 
के विवेचन की प्रमुखता रहती है । विषयनिष्ठ निबन्ध गम्भीर, नीरस और 
क्लिष्ट भी होते हैं । इस निवन्ध के वर्णनात्मक और विवरणात्मक दो भेद 
स्वीकार किये गये हैं। 

वर्णनात्मक : वर्णनात्मक निवन्ध में किसी वस्तु, दृश्य, स्थान आदि का 

j वर्णन पाया जाता है । निबन्धकार नदी, पहाड़, जंगल, दृष्य, तीर्थस्थान, 


यात्रा, क्रीडा स्थान आदि का यथावत्‌ प्रस्तुतीकरण करता है । वह शब्दचित्रों 
के माध्यम से किसी वस्तु का ऐसा चित्र उपस्थित करता है कि उस वस्तु के 
प्रत्यक्ष होने का भान होने लगता है । इस निबन्ध में निबन्धकार की पैती 
दृष्टि का परिचय मिलता है जिससे वस्तुओं का आद्योपान्त अंगःप्रत्यंग अपने 
स्वाभाविक रूप में पाठक के समक्ष क्रियाशीळ दिखायी देता है। इसमें शैली 
सरल, सुबोध एवं प्रसादग्ुण-सम्मन्न होती है । इस प्रकार के निबन्ध के लि 
व्यास झली उपयुक्त मानी गयी है । यह शैली मुख्यतः शिक्षक का काम:करती 
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है । इसमें 'वालकृष्ण we’, 'माधवप्रसाद मिश्र', “पढुमलाळ पुन्नालाल 
wat’, 'वावू गुलाब राय', 'महादेवी वर्मा' आदि निबन्धकार आते हैं । 

विवरणात्मक : ऐसे निवन्धों में किसी कथा या वृत्तान्त का विस्तृत वर्णन 
अथवा किसी ऐतिहासिक घटना का कालगत विवेचन पाया जाता है । उसमें 
पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक तत्वों की प्रधानता पायी जाती है। 
निवन्धकार कथात्मक शैली का आश्रय लेकर विषय की रागात्मकता पाठक - 
से बनाये रखता है । इसमें अनुभूति एवं तथ्यों के उद्घाटन के साथ-साथ 
निवन्धकार के कल्पना-तत्व की प्रधानता पायी जाती है । इसमें भारतेन्दु 
हरिश्रन्द्र', 'वालकृष्ण भट्ट', 'प्रतापनारायण मिश्र', 'महावीरप्रसाद द्विवेदी' 
और 'पदुमलाल पु्तालाल stall’ आदि निवन्धकारों का नाम प्रमुख रूप से 
लिया जा सकता है । ; 
विषयीप्रधान निबन्ध-- 

विषयीप्रधान निवन्धों को व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिव्यंजक निवन्ध भी कहा 
जाता है । इसमें लेखक की सहृदयता, उसके व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति तथा 
उसकी अनुभूति प्रधानरूप से पायी जाती है । ऐसे निवन्धों में निवन्धकार 
का प्रमुख लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है । निबन्धकार पाठक से 
अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित करता है । वह अपनी वात कहने में किसी भी 
प्रकार का संकोच नहीं करता | इसमें लेखक विषय से हटकर अध्रासंगिक 
कल्पनाएँ भी करता है । इसके वाद वह विषय के साथ अन्विति स्थापित 
करते हुए पुनः विषय-पथ का पथिक बन जाता है। वह कल्पना की गगन- 
चुम्बी उड़ानें लेता हुआ इतिहास, पुराण, समाज और प्रकृति के न जाने 
कितने उपादानों को अपने निबन्ध में सँजोने का प्रयास करता है । 'विचारा- 
त्मक', 'भावात्मक' और 'आत्मपरक' निवन्धों की गणना इसके अन्तर्गत की 
जाती है । 

चिचारात्मक निबन्ध : ऐसे निबन्ध निबन्धकार के गंभीर अध्ययन, मनन, 
चिन्तन एवं अनुभव की अपेक्षा रखते हैं । इतका विषय प्रायः अमूर्त होता 
है । इसमें तकं एवं बुद्धितत्त्वों की प्रधानता पायी जाती है । ये निवन्ध तत्त्वो 
'एवं सिद्धान्तों के आधार पर व्यक्त किये जाते हैं । इनमें सरसता नहीं पायी 
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जाती परन्तु उनका तारतम्य भी विश्वुद्धुल्ति नहीं होता । यही कारण है कि | 
ये fade अत्यन्त गठित और तकों की योजना,से आवद्ध रहते हैं। इनमें | 
किसी की वात को ऐसी वारीकी एवं वैज्ञानिकता से पुष्ट किया जाता है कि | 
वे पाठक की चेतना को उद्बुद्ध कर देते हैं। इसमें ‘cara’ और 'समास | 
शैली का प्रयोग होता है, विचारों का प्रवाह संडिलिष्ट ढंग से नियोजित होता | 
है । इस प्रकार के निवः्धकारों में 'महावीरप्रसाद द्विवेदी', “आचार्य रामचन्द्र | 
शुक्ल”, 'इयामसुन्दर दास” 'नन्ददुळारे वाजपेयी” और ‘Sto नगेन्द्र' आते हैं। | 
भावात्मक निबन्ध : इन निवन्धो में भावों की प्रधानता पायी जाती है । | 
इसमें बुद्धितत्त्व गौण होता है । लेखक धारा, तरंग और प्रलाप शैलियों के | 
माध्यम से अपनी भावानुभूतियों का संचालन ऐसे निबन्धों में करता है। | 
इसमें लेखक की भावुकता, हादिक सुख-दु:ख, अच्छे-बुरे से सम्बद्ध आकर्षण- 
विकर्षण, परिस्थितिजन्य ममत्व एवं आक्रोश, स्वभावगत मनोविकार एवं 
परिस्थितिजन्य प्रतिक्रियात्मक भावनाओं आदि का उल्लेख रहता है | निबन्ध- 
कार इसके माध्यम से अपने मन की भावनाओं को ast निश्छलता के साथ 
व्यक्त करता है जिससे पाठक भी लेखक के भावों के उतार-चढ़ाव से पर्याप्त 
प्रभावित हो जाता है । इस प्रकार के निवन्धो में संगीत एवं भावों की: 
न्विति पायी जाती हे जो जिज्ञासुओं को WA कर देती है। यही कारण | 
है कि विद्वानों ने इसे गद्यकाव्य की भी संज्ञा प्रदान की है। 'वालकृष्ण ae’, 
'श्रतापनारायण मिश्च, “सरदार पूर्णं fag’, “वियोगी हरि’, 'रामवृक्ष बेनीपुरी' 


और “राय Sala’ आदि निवर्‍धकारों की गणना ऐसे निबन्ध लेखकों में 
की जाती है 


आत्मपरक ( व्यक्तिवादी ) निबन्ध : निवन्धों की श्रेणी में इस प्रकार के 
निबंध उच्चकोटि के माने जाते हैं । इसे अंग्रेजी में “पर्सनल ऐसे” ( Personal 
essay ) कहते हैं । इसमें सजगता, प्राणवत्ता तथा अमिट प्रभावकारी गुण 
पाये जाते हैं। इसमें निवन्धकार के रूप को स्वयं विषय-सामग्री वन कर | 
प्रत्यक्ष होना पड़ता है । अर्थात्‌ इसमें निवंधकार की प्रतिच्छाया प्रविष्ट 
रहती है । वह जीवन की बहुविध घटनाओं, चित्रों एवं प्रत्यक्ष अनुभवों को 
इस प्रकार से सजा देता है कि निवन्ध इन सभी उपादानों को जिज्ञासु के 
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समक्ष उपस्थित करने में हिचक नहीं रखता । यह निबन्ध लेखक से संबंधित 
आनन्द-विषाद, गुण-अवगुण, प्रेम-घ्ुणा, मृदु-कटु, मित्र-शत्रु आदि जितने भी 
yaigi भाव हैं, उन सभी को अपने में संजोकर पाठक के ऊपर अमिट प्रभाव 
डालता है । तात्पर्य यह है कि अध्येता निवन्ध को पढ़ने के पश्चात्‌ किचित्‌ 
क्षणो के लिए लेखक की भूमिका में मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसमें स्वानुभूति 
और कल्पना का अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह निवन्ध आत्माभिव्यक्ति 
का एक माध्यम वन गया है । निबन्धकार अपनी स्वच्छन्द-वृत्तियों से भाव 
लहरियों को उड़ेलते हुए विषय का प्रतिपादन करता है । निवन्ध में यह पाठक 
के इतना समीप पहुँच जाता है कि उसे अपना सब कुछ मानकर अपने हृदय 
के सभी उद्गारों को कह सुनाता है | आत्मपरक निवन्ध मे यत्र-तत्र व्यंग्य 
एवं विनोद की छटा भी दिखाई देती है | निबन्धकार द्वारा विषय का विवेचन 
करते-करते कभी-कभी विषयान्तर भी हो जाता है । 
हिन्दी निबन्ध का विकास 

साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्षं निकलता 
है"कि प्राकृतिक दृश्यों के सम्पकं से अपनी मानसिक भावनाओं को शब्दचित्रो 
के माध्यम से सजाने वाला व्यक्ति कवि रहा होगा और उसने शब्दचित्र को 
पद्य की संज्ञा दी गयी होगी | यही कारण है कि संस्कृत-साहित्य प्रायः काव्य- 
'मय भाषा में प्राप्त होता है | संस्कृत-काव्य के विषय में कहा गया है कि वह 
लोकोत्तर आनन्द प्रदान करने वाला होता है । भारतीय भाषाओं के साहित्य 
में संस्कृत काव्य-साहित्य अति प्राचीन है । उत्कर्षापकषंजन्य परिस्थितियों के 


: प्रभाव से संस्कृत-साहित्य में परिवर्तन होने लगे । परिणामतः कालक्रमानुसार 


पालि, प्राकृत, अपभ्र श के स्वरूप देखने को मिलने लगे। धीरे-धीरे नवीं 
और दशवीं शताब्दी में अपभ्रंश की परम्परा प्रायः ठूटती हुई दिखाई देने 
लगी | अरबी-फारसी भाषा के सम्पर्क में आने पर AIST का एक नया 
रूप हिन्दी के रूप में प्रकट हुआ । उस समय का लिखा गया साहित्य पद्य 
रूप में ही प्रात होता है । धीरे-धीरे ईसा की अठारहवीं शताब्दी के पूर्व तक 
साहित्य की काव्यमय सजना का बाहुल्य था । उसमें गद्य-रचना को कोई 
प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था | उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व दानपत्नों, वार्ताओं, 
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टीकाओं एवं सनदों को देखने से पता चलता है कि ब्रजभाषा और राजस्थानी 
इन उभय भाषाओं में गद्य साहित्य के उदाहरण मिलते हैं । उन्नसवीं शताव्दी 
के प्रारम्भ में परिस्थितियों ने लोगों के दिल और दिमाग पर ऐसा प्रभाव 
डाला कि व्यावहारिक कार्यक्षेत्र में साहित्ययत खड़ी बोली को प्रधानता 
मिली | समकालीन शासकों का दिमाग इसके उत्थान की ओर आकर्षित 
हुआ । फलतः उसके प्रचार एवं प्रसार के केन्द्र बनते गये। कलकत्ता 
इसका विकास केन्द्र वना । शनैः शनैः पाश्चात्य सभ्यता के वैज्ञानिक आवि- 
ष्कार और औद्योगिक उपकरणों के प्रभाव से यहाँ पर अनेक छापाखानों का 
निर्माण हुआ । फलस्वरूप छपी पुस्तकें कम मूल्य पर भाषा के प्रचार एवं 
प्रसार के उद्देश्य से वितरित की जाने wail । इस प्रचार में आर्य समाज, ब्रह्म 
समाज, रामकृष्ण मिशन, आदि संस्थाओं ने गद्य-साहित्य में समाज-सुधार एवं 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण सम्वन्धी विचारों को प्रकट किया । 

परिणामस्वरूप अनेक पत्र-पत्रिकाओ का प्रचलन हुआ और इन्हीं की 
सहायता से लेखक अपनी भावनाओं-विचारों को जनता तक पहुँचाने' में सफल 
हुए । पत्र पत्रिकाओं के प्रचलन के साथ ही गद्य की इस निबन्ध विधा "का 


जन्म हुआ जो उन्नीसवीं शताब्दी से अद्यावधि अपनी विकासमान दिशा में 
अग्रसर है । 


निवन्ध की इस विकास-यात्रा को हम सुविधा की दृष्टि से अधोलिखित 


चार भागों में विभक्त कर सकते हैं : 
( १ ) उदय काल ( सन्‌ १८५० से १९०० ई० तक )। 
( २) विकास काल ( सन्‌ १९०० से १९२० Fo तक ) | 
( ३ ) उत्कर्ष काल ( सन्‌ १९२० से १९५५ ई० तक ) । 
( ४ ) वर्तमान काल ( सन्‌ १९५५ से अद्यावधि तक ) । 
हिन्दी निबन्ध का उदय काल 
( सन्‌ १८५० ई० से १९०० ई० तक ) 


उन्नीसवीं शताब्दी के Gata में हिन्दी साहित्य परम्परा रूढ़िका ही अनुः 
सरण कर रहा था, परन्तु इस समय खड़ी बोली के गद्य की अपनी एक 
निश्चित दिश्या का भान होने लगा था । इस समय खड़ी बोली गद्य में विविध | 
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व्यावहारिक विषयों से सम्वन्धित रचनाएँ होने लगी थीं। खड़ी बोली की 
रचनाओं से हिन्दी प्रदेश के जीवन में एक आधुनिकता का बीजारोपण हुआ । 
पाश्चात्य साहित्य के सम्पर्क में आने के कारण खड़ी वोली गद्य अपने विकास 
की ओर अग्रसरित हुआ | इस विकास में 'उदन्तमार्तण्ड', 'बंगदुत', “बनारस 
अखबार? और 'सुधाकर' आदि पत्र-पत्रिकाओ ने अपना विशेष योगदान 
दिया । इन पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य धनार्जन नहीं था वरन्‌ इनके 
माध्यम से अपने विचारों का प्रचार एवं प्रसार करना था। भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 
की 'हरिश्वन्द्र चन्द्रिका', 'कवि वचन सुधा', नवीन चन्द्र राय की “ज्ञान प्रदा- 
यिनी', प्रतापनारायण मिश्र का 'ब्राह्मण', बालकृष्ण भट्ट का “हिन्दी प्रदीप, 
बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन का 'नागरी नीरद' और “आनन्द कादम्बिनी', 
लाला श्रीनिवास दास का 'सदादर्श', अम्विकादत्त व्यास का “पीयूष प्रवाह 
और बालमुकुन्द गुप्त का 'भारत faa’ आदि पत्र-पत्रिकाओं ने हिन्दी खड़ी- 
बोली गद्य-साहित्य को विकसित बनाने में सक्रिय योगदान किया । इन पत्रि- 
काओं कें. सम्पादकों एवं प्रकाशकों में से कई व्यक्ति निवंध लेखक भी थे। 
इनमें ठाकुर जगमोहन सिंह, विष्णु लाळ पण्ड्या, किशोरी लाल गोस्वामी, 
श्रीधर पाठक आदि प्रमुख हैं । इन लेखकों ने अपने लेखों में सामाजिक, 
धामिक, राजनीतिक और साहित्यिक विचारों की अभिव्यक्ति की है । “राजा 
लक्ष्मण सिंह” हिन्दी गद्य साहित्यिक क्षेत्र में विशुद्ध हिन्दी का माध्यम लेकर 
आये | लेकिन उन्होंने अपने समय में प्रचलित ,अरबी-फारसी और अंग्रेजी के 
शब्दों का बहिष्कार किया । ऐसे ही समय में भाषा और साहित्य दोनों पर 
प्रभाव डालने वाले 'भारतेन्दु हरिश्रन्द्र” का उदय हुआ । हिन्दी साहित्य के इस 
उदय काल में उनका व्यक्तित्व अप्रतिम था। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरळ, 
संस्कृत, तद्भव तथा देशज शब्दों, कहावतों, मुहावरों और सर्वसाधारण में 
प्रचलित ‘विदेशी शब्दों' का प्रयोग किया । यह प्रयोग उनके सभी मार्गानुया- 
यियों ने अपनी रचनाओं में भी किये। ` 

'भारतेन्दु' जी हिन्दी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। इसी काल 
को हिन्दी निबंध का 'उदय काळ? या “प्रादुर्भाव कार” स्वीकार करने में 
किसी को भी हिचक नहीं है। इस काल के अधिकांश हिन्दी निबन्ध प्रायः _ 
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पत्र-पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हुए जिसका उद्देश्य समाज की जजंर रूढ़ियों 
पर प्रहार करना था | इसके अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, जीवनी आदि विभिन्न 
साहित्य रूपों का निर्माण कर इन लेखकों ने गद्य साहित्य को एक ठोस रूप 
प्रदान किया । 'भारतेन्दु हरिश्वन्द्र' ने भी भिन्न-भिन्न विषयों पर अपने निवन्ध 
लिखे । उनके निवन्ध प्रमुख रूप से 'हरिश्वन्द्र चन्द्रिका' में प्रकाशित हुए 
जिनका संग्रह sto केशरी नारायण शुक्ल ने 'भारतेन्दु के निवन्ध' नाम से 
किया है । इनके निवन्धो को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता 
है--( १ ) सांस्कृतिक-सामाजिक विषयों से सम्बन्धित, ( २ ) यात्रा-वर्णन 
प्रधान तथा ( ३ ) हास्य-व्यंग्य प्रधान । 

इस प्रकार से 'भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के निबन्धों में वे सभी विशेषताएँ पायी 
जाती हैं जो एक सफल निबन्धकार के लिए अपेक्षित हैं। वे हिन्दी साहित्य 
की प्रगति को एक निश्चित दिशया में प्रकट करने वाले दीपस्तम्भ हैं । इसलिए 
इस युग को 'आारतेन्डु युग' कहना भी अनुचित न होगा । इस युग के प्रमुख 
निवन्धकारो में वालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, राधारमण गोस्वामी 
पण्डित बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', 'ठाकुर' जगमोहन सिंह, लाला 
श्रीनिवास दास, मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या, काशीनाथ खत्री, अम्विकादत्त 
व्यास, हरिमुकुन्द शर्मा आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं । 


हिन्दी निबन्ध का विकास काल 
( सन्‌ १९०० Fo से १९२० go तक ) 


हिन्दी साहित्येतिहास के अन्तर्गत विकास काल को द्विवेदी युग की संज्ञा 


दी गयी है । इसे हिन्दी भाषा के परिष्कार का युग भी कहा जाता है। इस 


युग के लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही ' 
प्रभावशाली थे । अतः इतिहासकारों ने उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम- । 
करण “द्विवेदी युग” किया । इस युग में भारतेन्दु युग के लेखकों की चिन्तन 
धारा से बिल्कुल भिन्न साहित्यगत चिन्तन किया गया । द्विवेदी युगीन साहित्य- र 
कारों का प्रमुख उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर हिन्दी साहित्य _ 
k . का सर्वांगीण विकास करना था । इस युग के लेखकों में 'भारतेन्दु युग' जैसी | 
. स्वच्छन्दता वृत्ति नहीं पायी जाती और न तो उतमें आत्मप्रकाशन की स्पृहा | 
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ही थी । इस युग के अधिकतर साहित्यकार अध्यापन कार्य में प्रदत्त रहे। 
यही कारण है कि हिन्दी साहित्य के सृजन क्षेत्र में निर्दशन सम्बन्धी 'अध्या- 
पकीय शैली' को अपनाया गया | स्वयं द्विवेदी जी ने स्वतः साहित्य का सृजन 
किया और अपने अनुयायियों के लिए साहित्य-निर्माण सम्बन्धी निर्देश भी 
दिये । अन्य लेखकों ने भी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए भाषा के सुष्ठु प्रयोग 
मौर शिल्पगत वैशिष्टय की ओर ध्यान देना अपना लक्ष्य बनाया । इस युग 
में साहित्य समालोचकों का भी एक दल वन गया था । ये प्रबुद्ध साहित्यकार 
एवं समालोचक समालोचना को भी साहित्य की एक स्वतंत्र विधा निश्चित 
कर चुके थे । वे इसके माध्यम से लेखकों का दिशा-निर्देश ओर उनकी कृतियों 
की समीक्षा भी करते थे । इस युग के लेखकों ने अंग्रेजी के शिल्प का भी 
बहुत कुछ अध्ययन कर उसे हिन्दी साहित्य में अपनाने का प्रयास किया । 


. महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'बेकन' के सदुश विचार प्रधान निवन्धो को लिखा । 


द्विवेदी जी ने “सरस्वती? पत्रिका के माध्यम से निबन्धों में जितना परिष्कार 
किया वहुःइलाघनीय है । उससे निवन्ध को एक नयी दिशा मिली । इस पत्रिका 
ने निवन्धकारो को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। 
फलतः भारतेन्दु युग में गद्य का जो विकास हुआ था, वह इस युग में बहु- 
मुखी होकर प्रकट हुआ | द्विवेदी युग में शब्द भण्डार की gia के अतिरिक्त 
Tard विविध शैलियाँ भी अपनायी गयीं । इसमें कुछ तो मौलिक थीं, कुछ 
अनुकरण मात्र | इसमें अंग्रेजी की लाक्षणिकता, बंगला की कोमलकान्त 
पदावली और Fe की मुहावरेदार शेल्यां आती हैं । ये अनुकरण के आधार 
पर लेखकों द्वारा ग्रहीत थीं; लेकिन 'प्रेमचन्द' आर ‘sae’ जैसे लेखकों 
की कृतियों में उनकी निजी शैियाँ दिखायी देती हें । इसके अतिरिक्त अन्य 
लेखकों ने आलोचनात्मक, हास्यात्मक, संवादात्मक, वर्णनात्मक, रूपकात्मक 
आदि विभिन्न शैलियों का उपयोग किया | महावीरप्रसाद द्विवेदी ने आलोच- 
नात्मक, व्यंग्यात्मक और तकंप्रधात शैलियों कां आश्रय ग्रहण किया । 'प्रसाद' 
ने अलंकृत भाषा शैली, पद्मसिंह शर्मा ने चुटीली व्यंग्यात्म्म शैली, बाल- 
भुकुत्द ने व्यंग्यपूर्ण शैली अपनायी । भारतेन्दु युगीन हिन्दी साहित्य ने जो 


प्रासाद निर्मित किया, वह 'द्विवेदी युग में आकर विशेष प्रकार की रंग-विरंगी | | : 
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साज-सज्जाओं से सुसज्जित हुआ । इस अलंकरण वृत्ति में देशी और विदेशी 
भाषाओं के प्रवाह का भी हृदयहारी समन्वय दृष्टिगत होता है | 

इस युग के निवन्ध लेखकों में पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू इयाम- 
सुन्दर दास, सरदार पूर्ण सिंह, माधवप्रसाद मिश्र, पद्मसिंह शर्मा, अयोध्या 
सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', चन्द्रधर शर्मा ‘Jed’, वालमुकुन्द गुप्त, स्वामी 
सहदेव परित्राजक, अनन्तराम पाण्डेय, माधवराव सप्रे, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
आदि हैं | 


द्विवेदी युगीन समीक्षात्मक निवन्धकार वावू श्यामसुन्दर दास ने अध्या- 
पकीय शैली में बहुत से निबन्ध लिखे हैं, जो साहित्य रसिकों और छात्रों के 
लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुए । इन्होंने अधिकतर भाषा एवं साहित्य के 
विविध पक्षों पर गम्भीर शैली में निबन्धों की रचना की है। इनके निवन्धों 
का संकलन 'साहित्यालोचन' है । 


हिन्दी निबन्ध का उत्कषंकाल 
( सन्‌ १९२० ई० से १९५५ ई० तक ) 

हिन्दी निवन्ध के इस काल में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का प्रतिनिधित्व 
दिखायी देता है। यद्यपि शुक्ल जी की लेखनी का प्रभाव द्विवेदी युग से ही 
दृष्टिगोचर होने लगा था, परन्तु इस उत्कर्ष काळ में उनके विचारों की 
प्रौढ़ता, गम्भीर अध्ययन की पटुता तथा सूक्ष्म निरीक्षण की योग्यता दिखायी 
पड़ने लगी | धीरे-धीरे वे ऐसे सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार में रूप में हिन्दी साहित्य 
जगत्‌ में छा गये कि उनका विराट्‌ व्यक्तित्व ही सर्वत्र दिखायी पड़ने लगा 
और लोगों ने इस काल को 'शुक्ल युग” तक की संज्ञा प्रदान की । 

इस युग में विचारात्मक निवन्धों को विशेष महत्त्व दिया गया । इसमें 
बौद्धिकता का प्राबल्य था । स्वयं रामचन्द्र शुक्छ ने उसी निवन्ध को महत्त्वपूर्ण 
माना जिसमें बुद्धि एवं हृदय का समन्वय हो और एक बार उसे पढ्ने पर पाठक 
की बुद्धि उत्तेजना युक्त होकर नवीन विचार सरणि की ओर उन्मुख हो जाय। 
इनके निवन्धों में विचारों की age seer प्राप्त होती है । निबन्ध में पाठक 
की अभिरुचि को बनाए रखने के लिए यत्र-तत्र हास्य एवं व्यंग्य का भी आश्रय 
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ग्रहण किया गया है । इनके निवंधों में मन के भावों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण प्राप्त होता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के पूर्ण परिपक्वावस्था के 
लिखे गये निवन्ध 'विचार वीथी' के नाम से प्रकाशित हुए । इसके पश्चात्‌ 
प्रौढ़ एवं उत्कृष्ट निवन्ध पुस्तकाकार के रूप में चितामणि भाग १ तथा | 
भाग २ के नाम से प्रकाशित हुए। इन निवंधों में सुसंगठिंत एवं गुम्फित 
विचार-श्वुद्धला पायी जाती है। उनमें साहित्यिक सौंदर्य प्रचुर मात्रा में 
दिखायी देता है और ये शुक्ल जी के गहन अध्ययन एवं मनन के पूर्ण 
परिचायक हैं । 

'शुक्ल युग” के अन्य प्रमुख निबन्धकारों में बाबू गुलाव राय, जयशंकर 
प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, TAMA पुन्नाछाल बर्शी, “निराला”, नन्ददुलारे 
वाजपेयी, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, शान्तिप्रिय द्विवेदी, 
वासुदेवशरण अग्रवाल, जैनेन्द्र क्रुमार, Slo रघुवीर सिंह, महादेवी वर्मा, 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, रामबृक्ष वेनीपुरी, पण्डित राहुल सांकृत्यायन आदि 
हैं। ware मूलतः देखा जाय तो निबंधगत विषय का वैविध्य है। ये 
निबन्ध ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक, RaT- 
न्तिक तथा व्यावहारिक समीक्षा से सम्बद्ध हैं । इनमें आत्मकथ्य की पूर्णाभि- 
व्यक्ति, गम्भीर आत्मचिन्तन, प्रवाहमय एवं प्रांजल भाषा का सुष्ठु प्रयोग, 
बुद्धि एवं हृदय का सुन्दर संयोग, भाषागत पाण्डित्य, अंग्रेजी शब्दों का उन्मुक्त 
प्रयोग और काव्य के विभिन्न गुणों पर आत्मचिन्तनाभिव्यक्ति आदि बातें 
अपने विशिष्ट रूप में पायी जाती हैं। उपर्युक्त निबरधकारों के अतिरिक्त sto 
सम्पूर्णानन्द, Sto भागवतशरण उपाध्याय, इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्र, यशपाल, 


. रामधारी सिंह 'दिनकर' आदि निबन्धकार उल्लेखनीय हैं | 


इस काळ में विचारात्मक, समीक्षात्मक, च्यक्तिव्यंजक निबन्धो के अतिरिक्त 
कुछ “गद्य काव्य निवन्धों की रचना हुई है। 'गद्य काव्य” में भक्ति, प्रेम, 
करुणा आदि भावनाएँ लघु कल्पना चित्रों के माध्यम से प्रतीक पद्धति पर 
व्यक्त की गयीं | इसमें संक्षिसता, सांकेतिकता, भावुकता, अनुभूति की सघनता 
ओर रहस्यमयता आदि विशेषताएँ पायी जाती हैं। गद्य गीत ( गद्य काव्य ) 


का प्रारम्भ राय कृष्णदास के 'साधना' संग्रह के प्रकाशन से हुञा । तत्पञ्चातु 
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वियोगी हरि के 'तरंगिणी' संग्रह के गद्यगीतों ( गद्य काव्यों ) का प्रचलन 
और भी बढ़ गया । इसके अनन्तर छायावाद युग में गद्य गीतों की रचना की 
प्रमुखता दिखायी पड़ती है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, बुन्दावनलाल वर्मा 
Slo रामकुमार वर्मा और 'अज्ञेय' आदि के गद्यगीत भी उल्लेखनीय हैं । इनके 
वाद भी 'दिनेशनन्दिनी' डालमिया, sto रघुवीर सिंह और रामदृक्ष वेनीपुरी 
आदि ने भी गद्यगीतों की सर्जना की है । 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल युगीन कुछ ऐसे निबन्धकार हैं जिनकी साहित्य- 
सर्जना वर्तमान काल में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । इनमें से कुछ ऐसे निबन्धकार 
हैं जो अपनी प्राचीन परम्परा ( लीक ) वनाये हुये हैं और कुछ वर्तमान युगीन 
विशेषताओं को अपने निबन्धों में समाहित कर अनवरत रूप से निवन्ध-सर्जना 
में रगे हुए हैं । प्रथम में तो महादेवी वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की गणना 
की जा सकती है और द्वितीय में जेनेन्द्र कुमार और अज्ञेय का नाम प्रमुख रूप 
से लिया जा सकता है । * 

हिन्दी निबन्ध का वर्तमान काल 
( सन्‌ १९५५ So से अद्यावधि ) 

आधुनिक काल की विषय परिस्थितियों ने हिंदी साहित्य की विविध 
विधाओं के साथ ही साथ हिन्दी निबन्ध साहित्य को भी बहुत प्रभावितः 
किया । यह युग जीवन की जटिलता, व्यस्तता तथा राजनीतिक, सामाजिक; 
आधिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का संकुल है। निबन्ध के क्षेत्र में इन्हीं 
* समस्याओं से प्रभावित होकर निबन्धकार अपनी साहित्य-सर्जना कर रहा है । 
इन समस्याओं से प्रेरित होकर लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगाते 
हुए व्यंग्य का भी आश्रय ग्रहण कर लेते हैं । परिणामस्वरूप निबन्ध के विषय 
ओर उनके प्रतिपादन की योजना जो शुक्ल तथा उसके पूर्व के युगों में दिखायी 
देती है, अब उसका पूर्णतः तो नहीं कुछ न कुछ रूप में ह्लास दिखायी पड़ता 
है । इस काल में विचारात्मक निवन्ध कम लिखे गये । समीक्षात्मक निबन्ध, 
ललित निवन्ध, व्यंग्यात्मक निबन्ध और विभिन्न प्रकार के यात्रा-दृत्तान्त, 
रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डायरी, भेटवार्ता, पत्र-साहित्य आदि की बहुलता 
दिखायी पड़ती है । इनमें व्यक्तिव्यंजक निबंधों की विशेषताएं दिखायी पड़ती 
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हैं । इस काल के निवन्धकारों में si नगेन्द्र, गजानन माधव 'मुक्तिबोध', 
sto विद्यानिवास मिश्र, नलिन विलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे, रामरतन भट- 


नागर, रामविलास wal, भगीरथ मिश्च, इन्द्रनाथ मदान, Sto नामवर सिह, 


FATMA राय, धर्मवीर भारती, ठाकुरप्रसाद सिंह, शिवप्रसाद सिंह, हरिशंकर 
परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, Sto रघुवंश, रमेश कुन्तल मेघ, राज- 
कमल चौधरी, रवीन्द्रनाथ त्यागी तथा Sto श्रीप्रसाद आदि हैं । 

ada काल के निवन्धकारों में sto विद्यानिवास मिश्र अग्रणी हैं । यदि 
कहा जाय कि आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल एवं आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
बाद सांस्कृतिक सन्दर्भो में लोक-परम्परा को रंजक एवं रोचक शैली में अभि- 
व्यक्त करने वाले पण्डित विद्यानिवास मिश्र ही हैं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 

भारतेन्दु काल के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य में हास्यव्यंग्य साहित्य का प्रणयन 
प्रायः बन्द-सा हो गया था, लेकिन हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल इस 
अभाव की पूति कर रहा है। हास्य-व्यंग्यप्रधान निबन्ध्रकारों में बेचन शर्मा 
“उग्र, अन्नपूर्णानन्द, श्रीकृष्णप्रसाद गौड़ 'बेढब बनारसी!, “नर्मदा प्रसाद खरे; 


“हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, रवीन्द्र त्यागी आदि _ 


महत्त्वपूर्ण हैं । इन निबन्धकारों ने व्यंग्य-हास्य के माध्यम से आधुनिक युग में 
व्याप्त सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक समस्याओं ओर विषमताओं पर 
गम्भीर व्यंग्य और कटूक्ति की है । इन निबन्धकारों ने हिन्दी-निबन्ध साहित्य 
में व्यास नीरसता और अति बौद्धिकता को दुर कर उसे लोकप्रिय बनाने का 
सफल प्रयास किया है । 

इस प्रकार हिन्दी का निबन्ध साहित्य अपने सम्यक्‌ रूप में भारतेन्दु-काळ 
से होता हुआ लगभग डेढ़ सौ वर्षों में आज प्रत्येक दृष्टि से विकसित एवं 
संवद्धित होता हुआ अनवरत रूप से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इस 
प्रगतिं में अनेक नये प्रतिभासम्पन्न लेखक, सर्जक, निबन्धकार अपनी प्रतिभा 
को प्रकट करते हुए दीख पड़ते हैं । सम्प्रति विषय-वेविध्य के साथ ही साथ 
विविध शैलियों से मण्डित और निबन्धकारों के अप्रतिम विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व 
से बंध कर हिन्दी निबन्ध साझ्किय-भपते चरमोत्कर्ष पर है तथा निरन्तर 
विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। 
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हिन्दी निबन्ध साहित्य के विविध रूपों--विषयनिष्ठ (वस्तुनिष्ठ), विषयी- 
निष्ट ( व्यकिब्यंजक ), गद्यकाव्य, ललित-निबन्ध, संस्मरण तथा व्यंग्यप्रधान 
Gray को ध्यान में रख कर उनके प्रतिविधि निबन्धो का चयन “हिन्दी- 
.निबन्धर्सग्रह' नामक इस संकलन में किया गया है । इस संकलन में निवन्ध 
के ऐतिहासिक विकास-क्रम तथा उनके स्वरूप को ध्यान में रखकर विषय- 
सामग्री का चयन किया गया है। 
आया है हिन्दी साहित्य के अध्येताओं के लिए यह संग्रह उपादेय होगा । 
A उन समस्त निबन्धकारों और प्रकाशकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित 
करता हूँ जिनके निबन्ध इस संकलन में संग्रहीत हैं । अपने गुरुजनों तथा मित्रों 
का भी अत्यन्त आभारी हे, जिनके सत्परामर्शे से यह प्रस्तुत संकलन प्र स्तुत 
करने में सफलता मिली है । 


गुरुपूणिमा } -सिद्धिनाथ श्रीवास्तव 
*सम्वत्‌ २०४१ 
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| चिन्ता 
i] o 
| ġo प्रतापनारायण fast 
| इन दो अक्षरों में . भी जाने केसी प्रबळ शक्ति है कि जिसके प्रभाव से 
| मनुष्य का जन्म ही कुछ का कुछ हो जाता है; यद्यपि साधारणतः चित्त का 
। स्वभाव है कि प्रत्येक समय किसी न किसी विषय का चिन्तन किया ही 
| करता है। जिन्हें ईश्वर ने सव कुछ दे.रक्खा है, जिनको लोग समझते हैं कि 
किसी बात की. चिन्ता नहीं है, वे भी अपने मनोविनोद या अपनी समझ के 
अनुसार जीवन की सार्थकता के चिन्तन में लगे रहते हैं; कमरा यों सजना 
चाहिये, बाग में इस रीति की क्यारी होनी चाहिए, खाने पहिनने को अमुक- 
अमुक आजन-वस्त्र बनवाने चाहिये, परीज्ान का फलाना जेवर, फलानी ' 
पोशाक, इस तरह की बननी चाहिए, फलाने दोस्त को इस प्रकार खुश 
करना चाहिए, फलाने दुश्मन को यों नीचा दिखाना चाहिये, इत्यादि सब 
चिन्ता के ही रूप हैं । यहाँ तक कि जब हम संसार के सब कामों से छुट्टी 
लेकर रात्रि के समय मृत्यु का-सा अनुभव करके एक प्रकार से जड़वत्‌ बन 
जाते हैं, हाथ-पाँव इत्यादि से कुछ काम नहीं छे सकते, तब भी चिन्तादेवी 
हमें एक दूसरी सृष्टि में ला डालती है । 
स्वप्नावस्था में हम यह नहीं जान सकते कि इस समय हम जो कुछ 
कर-धर वा देख-सुन रहे हैं, वह सुब मिथ्या कल्पना है । विलायती दिमाग 
वाले लोग कहते हैं कि स्वप्न का कुछ फल नहीं होता पर यदि उन्हें विंचार- 
शक्ति से जान व पहिचान हो तो सोच सकते हैं कि प्रत्यक्ष फल तो यही 
है कि सोता हुआ पुरुष खाट पर पड़े-पड़े कहाँ-कहाँ फिरता रहता है, क्या- 
. कया देखता रहता है, कैसे सुख-दुःखादि का अनुभव करता है। यह निरा 
| निष्फल कैसे कहा जा सकता है? इसके अतिरिक्त हमारे पूर्वजों ने जो बातें 
निश्चित की हैं वह कभी झूठ नहीं हो सकतीं । हमने तथा हमारे बहुत से * 
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विद्याबुद्धिविशारद मित्रों ने स्वयं सैकड़ों वार अनुभव किया है कि जो स्वप्न 

हाल की देखी-सुनी बातों पर देखे जाते हैं उन्हें छोड़कर और जितने आक- 

स्मातिक सपने हैं सबका फल अवद्य होता है जिसे विश्वास न हो वह 

आप इस बात को ध्यान में रख के परीक्षा कर लें कि जब कभी सपने में 

भोजन किये जायेगे तब दो ही चार दिन अथवा एक ही दो सप्ताह के उपरांत 

कोई न कोई रोग अवस्य सतावेगा, जव कभी तामे के पात्र अथवा मुद्रा 

देखने में आवेंगी तब शीघ्र ही किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के वियोग से 

अवश्य रोना पड़ेगा, ज़ब नदी में स्नान करने वा तैरने का स्वप्न दीख पड़ेगा 
तो वर्तमान रोग की शीघ्र ही मुक्ति हो जायेगी, सपने में रोवेगा वह जागकर 

कुछ ही काल में प्रसन्नतापूर्वंक हँसेगा- अवश्य तथा जो स्वप्न में हँसेगा वह | 
जाग्रत अवस्था में रोये विना न रहेगा । ऐसे-ऐसे अनेक संपने हैं जिनका 
वृत्तान्त ग्रन्थों में लिखा हुआ है और फल अवश्य होता है । पर कोई हठतः 

न माने तो वात ही न्यारी है। 

| हमारे पाठक कहते होंगे आज क्या भाँग खा के लिखने बैठे हैं जो अंट | 
| की de हाँक रहे हैं पर यह विचार कर देखेंगे तो जान जायेंगे कि स्वप्न 
भी चिन्ताशक्ति की लीलाएँ हैं और यह वह शक्ति है जिसका अवरोध करना 
| मनुष्य के पक्ष में इतना दुस्साध्य है कि असाध्य कहना भी अत्युक्ति न समझनी. 
चाहिए। वह चाहे जागने में अपना प्रावल्य दिखावे चाहे सोते में किन्तु 

परवश सब अवस्था में कर देती है, जिसके प्रभाव से हम सोते में भी मारे- 

, मारे फिरते हैं और जिन पुरुषों तथा पदार्थों का अस्तित्व नहीं है उनका. 
संसगे प्राप्त करके मुंदी हुई शक्तिहीन आँखों से आँसू बहाते अथवा नाना 

| घटनाएं देखते हैं, बंद मुंह से बातें करतें ओर ठट्ठा मारते हैं, बरंच कभी- | 

| कभी उसी की प्रेरणा से मृतकवत्‌ पड़े हुए भी सचमुच खटिया छोड़ | 

भागते हैं, उसकी जाग्रत दा वाढी, हाथ-पाँव चलते हुए चेतनावस्था वाली | 

प्रबलता का क्या ही कहना है? . F 
परमेश्वर न करे कि किसी के चित्त में प्रबल रूप से कोई चिन्ता आधि- 

TT जमा ले | जो इसकी छपेट में आ जाता है वह अपने सुख और स्वतंत्रता 

` से सर्वथा जाता रहता है। यों धनबलादि का अभाव न होने पर e : 
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चिन्ता ३ 


खाने, घूमने आदि की साधारण चिन्ता बहुधा रहा ही करती है । इससे उनके 
द्वारा कोई विशेष कष्ट वा हानि नहीं जान पड़ती । ata उनका नाम चित्त 
का जातिस्वभाव मात्र है। पर सूक्ष्म विचार से देखिए तो थोड़ा-बहुत 
स्वच्छन्दता का नाश वे भी करती ही रहती हैं। मिठाई खानेको जो 
कहेगा और लाने वाले सेवक किसी दूसरे काम को गये होंगे तो हमें झख 
मार के हलवाई की दूकान पर जाना पड़ेगा अथवा नौकरराम की मार्ग- 
प्रतीक्षा में दूसरी वातों से विवशतः मन हटाना पड़ेगा । यह छोटे रूप की 
कायिक वा मानसिक पराधीनता वा चिन्ता की गुलामी नहीं है तो क्या है? 
तिसमें भी जब हमें कोई असाधारण चिन्ता आ घेरती है तब तो हम सचमुच 
उसके क्रीत दास, काष्ठपुत्तलरक वा यों कहो कि बलिपशु ही हो जाते हैं । 
यदि हमसे कोई पूछे कि वह कौन-सी निर्देयिनी है जो बड़े-बड़े महाराजों को 
साधारण सेवकों की चिरौरी के लिये विवश करती है, बड़े-बड़े योद्धाओं को 
उठने-वैठने के काम का नहीं रखती, सुखा के काँटा बना देती है, बड़े-बड़े 
पंडितों की” विद्या भुला कर बुद्धि हर लेती है, तो हम छुटते ही यही उत्तर 
aa fe उसका नाम चिन्ता है। 


बहुत से बुद्धिमानों का सिद्धान्त है कि अच्छे कामों तथा अच्छी बातों 
की चिन्ता से शरीर और मन. की हानि नहीं होती । उनका यह कथन 
लोकोपकारक होने से आदरणीय है और अनेकांश में परिणाम के लिये सत्य 
भी है । फर हम पूछते हैं, आपने किस ईश्धरभक्त, देशभक्त, सद्गुणानुरक्त 
को हूष्ट-पुष्ट और मनमौजी देखा है? ऋषियों, सत्कवियों और फिला- 
सफरों के जितने साक्षात्‌ वा चित्रगत स्वरूप देखे होंगे, किसी की हड्डियों पर 
दो अंगुल मांस न पाया होगा । उनके चरित्रों में कभी न सुना होगा कि 
ठीक समय खाते और नींद भर सोते थे । यह माना कि वह अपने काल्पनिक 
आनन्द के आगे संसार के सुख-दुःखादि को तुच्छ समझते हैं, पर सांसारिक 


विषयों से रंजेपुंजे बहुधा नहीं ही होते, पुष्कळ धन और बल का अभाव ही _ 
| रहता है, क्योंकि उनका हृदय चिन्ता की एक मूर्ति का मन्दिर है जिसकी | 


स्तुति में हमारे अनुभवशील 'महात्माओं का वाक्य है--”चिता चित्ता समा- | 


ee ढो जी.प हि होता है इसी 


' स्त्रियों का पातिब्रत और पुरुषों का आयंत्व कहीं ढूँढे न मिळे, वेद भी 
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से ), चिता दहति निर्जीवं चिन्ता जीवयुतं तनुम्‌ ।” सच तो यह है कि जिसे | 
शीघ्र चिता पर पहुँचना होता है वा यों कहो कि जीते ही चिता पर सोना! 
होता है वही इसके चंगुल में फॅसता है । यह अगर अच्छे रूप की हुई तो | 
अगर-चन्दनादि की चिता की बहिन समझनी चाहिये, जिसकी gifa से | 
दूसरों को अवश्य सुख मिलता है और शास्त्र के अनुसार चाहे सोने वाली आत्मा | 
भी कोई अच्छी गति पाती हो पर भस्म हो जाने में कुछ भी सन्देह. नहीं है | 
और यदि कुत्सित रीति की हुई तो आत्मा अवश्य उसी नकं में जीते-मरते 

बनी रहती है जिस नके में नील आदि कुकाष्ठ की चिता में जलने वाले जाते | 


है और ऐसों के द्वारा दूसरों का यदि दैवयोग से अनिष्ट न भी हों तथापि 


हित होना तो सम्भव नहीं होता, क्योंकि बुरे इक्ष का फल अच्छा हो, यह 
सम्भव नहीं है | j 

और चिन्ता की बुराई में कहीं प्रमाण नहीं ढूँढ़ना है, सहृदयमात्र उसकी 
साक्षी दे सकते हैं। ऊपर से दाद में भी खाज यह है कि उसके लिए कारण 
अथवा आधार की भी कमी नहीं। चित्त सलामत हो तो समस्त सृष्टि के जड़- 
चेतन, दृश्य-अदृश्य अवयवमात्र चिन्ता का उत्पादन अथच उत्तेजन करने भर 
को बहुत हैं । परमात्मा न करे कि किसी को अन्न-वस्त्र की चिन्ता का सामना 
करना पड़े जैसे कि आज-दिन हमारे बहुसंख्यक देश-भाइयों को करना 
है। ऐसी दशा में मनुष्य जो कुछ न कर उठावे वही थोड़ा है । संभ्रम-रक्षा 
की चिन्ता उससे भी बुरी होती है जिसके कारण न्याय, धर्म और गौरव सब 
आले पर धर के लोग केवल इस उद्योग में लग जाते हैं कि कल ही चाहे 
भून-चवान का सुभीता न रहे, मरने पर चाहे नकंकुण्ड से कभी न निकाले 
जायें, पर आज तो किसी तरह चार जने की दृष्टि में बात रही जानी 
चाहिए । इससे भी छृणित चिन्ता आजकल के बाबू साहबों की है जो स्वयं 
उदाहरण बनकर चाहते हैं कि देश का देश अपनी भाषा, भोजन, भेष, भाव 
और भ्रातृत्व को तिलांजलि दे के शुद्ध काळे रंग का गोरा साहब बन जाये 


ईश्वर भी हमारे कानन का पाबंद बनाया जाय, नहीं तो देश की उन्नति ही | 
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| होगी । इधर हमारी-सी तवियत वालों को यह चिन्ता लगी रहती है कि 
। जगदीश्वर को कल प्रलय करना अभीष्ट हो तो आज कर दे पर हमारे 
| भारतीय भाइयों का निजत्व वनाये wel उन्नति और अवनति कालचक्र 
| की गति से सभी की हुआ करती है पर गधे पर चढ़ कर बैकुण्ठ जाना भी 
| अच्छा नहीं | : 
कहाँ तक कहिए, जिसे जिस प्रकार की चिन्ता सताती होगी उसका जी ही 
जानता होगा कि यह कैसी बुरी व्याधि है। जब परलोक और परब्रह्म-प्राप्ति 
तक की चिन्ता हमें दुनिया के काम का नहीं रखती, शरीर तक का स्वत्व 
छुड़वा के जंगल-पहाड़ों में जा पड़ने को विवश करती है तव सांसारिक चिन्ता 
| के विषय में हम क्यों न कहें.कि राम ही बचावें इसकी झपेट से। जिन 
अप्राणियों को सोचने-समझने की शक्ति नहीं होती, जिन पशुओं तथा पुरुषों 
` को भयनिद्रादि के अतिरिक्त और कोई काम नहीं सूझता वे उनसे हज़ार 
दरजे अच्छे होते हैं जिन्हें अपनी वा पराई फिकिर चढ़ी ही रहती हो । इस 
छूत से केवळ सच्चे प्रेमी ही बच सकते हैं जिन्होंने सचमुच अपना चित्त 
किसी दूसरे को दे कर कह दिया है कि ,छो अब इस दिल को तुम्हीं आग 
लगाओ साहव ! फिर वह क्यों न निश्चिन्त हो जाये--“जब अड्डा ही न 
रहेगा तो बैठोगे काहे पर'। अथवा पुरे विरक्त, जिन्होंने मन को सचमुच 
| आर लिया है, वे भी चाहे बचे रहते हों पर जिन्हें जगत्‌ से कुछ भी सम्बन्ध 
है वे कदापि नहीं बचते और बचें तो जडता का लांछन लगता है इससे और 
| भी आफत है। गुड़ भरा हँसिया न निगलते बने न उगलते बने । फिर क्यों 
| न कहिए कि चिन्ता बड़ी ही बुरी वला है । यदि संगीत-साहित्यादि की शरण 
ले के इसे थोड़ा-बहुत Yo रहो तौ तो कुशल है नहीं तो यह आई ओर 
सब तरह से मरण हुआ | इसलिए इससे जहाँ तक हो बचे ही रहना चाहिए; 
बचने में यदि हानि या कष्ट हो तों भी डरना उचित नहीं बरंच कठिन 
व्याधि की fad कडू औषधि के सेवन समान समझना योग्य है। बचने 
का एक लटका हमारा भी सीख रक्खो तो पेट पड़े गुन ही देगा, अर्थात्‌ जिस 
काम को किये बिना भविष्य में हानि की आशाका हो उसको पूर्ति का यत्न 
करते रहो, पर तद्विषयिनी चिन्ता को पास न आने दो। इस रीति से भी 


बहुत कुछ बचाव रहेगा | i 
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दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनन्द के वर्ग में 
उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निश्चय से विशेष रूप में 
दुःखी और कभी-कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान्‌ | 
भी होते हैं। उत्साह में हम आनेवाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अव- | 
सर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म-सुख की उमंग में अवश्य प्रयत्नवान्‌ होते हैं। 
उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ-साथ कमं में प्रदत्त होने के 
आनन्द का योग रहता है । AAT आनन्द की उमंग का नाम उत्साह है। 
कर्म-सौन्दये के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं । 
जिन कामों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहरा अपेक्षित 
होता है उन सबके प्रति उत्कंठापू्ण आनन्द उत्साह के अंतर्गत लिया : 
Tl कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं । 
साहित्य-मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद 
किये हैं । इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीडा 
क्या; मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती है । इस प्रकार की धीरता का प्रयोजन 
अत्यन्त प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्त | 
दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं । केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस | 
में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता । उसके साथ आनन्दपूर्णं प्रयत्न | 
या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए । बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने | 
को तैयार होना साहस कहा जायगा, पर उत्साह नहीं । इसी प्रकार चुपचाप | 
बिना हाथ-पैर हिलाये घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस ओर 
कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जायगी! | 
ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी | 
या धीर उस काम को आनन्द के साथ करता जायगा, जिसके कारण उ. 
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इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह कि आनन्दपूर्णे प्रयत्न या उसकी 
उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है; केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस 
में नहीं । घृति और साहस दोनों का उत्साह के वीच संचरण होता है।- 

दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात्‌ उसके कारण होनेवाले कष्ट या 
कठिनता को सहने की क्षमता अन्तहित रहती है । दानवीरता तभी कही 
जायगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवननिर्वाह में किसी प्रकार का 
कष्ट या कठिनता दिखायी देगी। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा या 
सम्भावना जितनी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही अधिक समझी जायगी । 
पर इस अर्थ-त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनन्द 
के चिह्न न दिखायी पड़ेंगे तव तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा । 

युद्ध के अतिरिक्त संसांर में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें 
घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और. प्राण-हानि तक की सम्भावना 
रहती है । अनुसंधान के लिए तुपार-मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, 
Haa या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर--बरवेर जातियों के अज्ञात घोर्‌ 
| जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पुरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। इसमें 
जिस आनन्दपू्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी उत्साह ही है। 

मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटनेवाला प्राणी नहीं है । मानसिक 
क्लेश की सम्भावना से भी बहुत से कर्मो की ओर प्रदत्त होने का साहस उसे 
| नहीं होता । जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निन्दा, अपमान इत्यादि 
का भय रहता है उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी संमझते हुए भी बहुत से 
| लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनु- 
| करण बड़े-बड़े समझदार तक इसीलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे 
| बुरे कहे जायेंगे । लोगों में उनका वैसा आदर-सम्मान न रह जायगा । उनके 
| लिए मान-रलानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो 
| लोग मान-अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निन्दा-स्तुति की कुछ भी 
| परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के | 
साथ कार्य करते हैं वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दुसरी ओर 
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किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निदा-स्तुति, मान-अपमान आदि 
की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करनेवाले वीर या | 
उत्साही कहलाते हैं, यह देखकर बहुत से लोग केवळ इस विरुद के लोभ में 
ही अपनी उछल-कूद दिखाया करते हैं । वे केवळ उत्साही या साहसी कहे 
जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने को धूम मचाया करते | 
हैं । शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं, उनकी ओर उनका 
ध्यान लेशमात्र नहीं रहता । जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक | 
महत्व समझते हैं उसकी वाह-वाही से उत्पन्न आनन्द की चाह में दूसरे पक्ष 
के वीच निंदा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते । ऐसे ओछे लोगों के 
साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि 
से कहीं अधिक मूल्यवान्‌ है जो किसी प्राचीन प्रथा की--चाहे वह वास्तव में 
हानिकारिणी ही हो--उपयोगिता का सच्चा विशवास रखते हुए प्रथा तोड़ने” 
वालों की निन्दा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं । 
समाज-सुधार के वर्तमान आन्दोळनों के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुः | 
भूति से प्रेरित उच्चाशय और गम्भीर पुरुष पाये जाते हैं उसी प्रकार Ges 
मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान्‌ भी बहुत मिलते हैं। मैंने कई | 
छिछोरों और लंपटों को विधवाओं की दशा पर दया दिखाते हुए उनके 
पापाचार के बड़े लम्बे-चौड़े दास्तान हरदम सुनते-सुनाते पाया है । ऐसे लोग | 
वास्तव में काम-कथा के रूप में ऐसे Teed का तन्मयता के साथ कथन और, 
श्रवण करते हैं। इस 'ढांचे के लोगों से सुधार के कार्य में कुछ सहायता 
पहुँचाने के स्थान पर बाधा पहुँचने की सम्भावना रहती है । 'सुधार' के नाम 
पर साहित्य के क्षेत्रमें भी ऐसे लोग गन्दगी फेलाते पाये जाते हैं | पति 
उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती हे । किसी भाव के अच्छे या 
बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम | 
विचार से होता है | वही उत्साह जो कतेव्य-कर्मो के प्रति इतना सुन्दर दिखाया 
पड़ता है, अकतंव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा इलाघ्य नहीं प्रतीत होता! 
आत्मरक्षा, पर-रक्षा, वेश-रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग दल 
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| पहुँच सकता । यह वात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा 
संसार में थोड़ी-बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्यं और 
साहस की कथाएँ भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं । 
अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का 
| पूरा योग रहता है । पर कर्ममात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनन्द देखा 
| जाता है वह भी उत्साह ही कहा जाता है । सब कामों में साहस अपेक्षित 
नहीं होता, पर थोड़े वहुत आराम, विश्राम, सुवीते इत्यादि का त्याग सवमें 
| करना पड़ता है, और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या दस-पाँच 
कदम चलना पड़ता है । जब तक आनन्द का लगाव किसी क्रिया, व्यापार 
या उसकी भावना के साथ नहीं दिखायी पड़ता तब तक उसे ‘sate की 
संज्ञा प्रास नहीं होती । यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर 
हम चुपचाप ज्यों-के-त्यों आनन्दित होकर बैठे रह जागें या थोड़ा हँस दें तो 
यह हमारा उत्साह नहीं कहा जायगा | हुमारा उत्साह तभी कहा जायगा जब 
.हम अपने .मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए 
दौड़ पड़ेंगे और ठहंरने आदि के प्रबन्ध में प्रसन्न-मुख इधर-उधर आते-जाते 
` दिखायी देंगे । प्रयत्न और कमं-संकल्प उत्साह नामक आनन्द के नित्य 
लक्षण हैं। 
` प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग रहता है । कुछ कर्मों में 
तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ-साथ चलती 
है । उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ-पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से 
भी काम कराती है । ऐसे उत्साहवाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या 
बुद्धिवीर-यह प्रस्न मुद्राराक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता 
है । चाणक्य और . राक्षस के बीच जो चोटें चली हैं वे नीति की हैं, शस्त्र 
की नहीं । अंतः विचार करने की बात है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धिः 
व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर 
होने की दशा में । हमारे देखने में यों उद्योग की तत्परता में ही उत्साह को 
_ अभिव्यक्ति होती है, अतः कर्मवीर ही कहना ठीक हैं! कर 
.._ बुढ्धिवीर के दृष्टाल्त कभी-कभी हमारे पुराने ढंग के TEA में देखने 
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को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के | 
लिए कोई विद्यार्थी आनन्द के साथ सभा में आगे आता है उस समय उसके | 
बुद्धि-साहस की प्रशंसा अवश्य होती है । वह जीते या हारे, बुद्धिवीर समझा i 
ही जाता है । इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाग्वीर आजकल बड़ी- | 
बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों | 
à तक में पाये जाते हैं और काफी तादाद में । 
थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है-- 
कर्मं पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर । हमारे विचार में 
उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कमंश्वंखला पर से होता 
हुआ उसकी सफळ्तारूपी समाप्ति तक फैला Warsi इसी ध्यान से जो 
आनन्द की तरंगे उठती हैं वे ही सारे प्रयत्न को आनन्दमय कर देती हैं। 
युद्धवीर में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है, उसका अभिप्राय यही है कि 
विजेतव्य कमंप्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थित रहता है। वह कर्म के. 
स्वरूप का भी निर्धारण करता है, पर आनन्द और साहस के मिश्चित भाव 
का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता | सच पूछिए तो वीर के उत्साह AT 
विषय विजय-विधायक कमं या युद्ध ही रहता Sr दानवीर, दयावीर और 
धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । दान दयावश, 
श्रद्धावश या कीति-लोभवश किया जाता है। यदि श्रद्धावश दान दिया जा. 
रहा है तो दानपात्र वास्तव में श्रद्धा का और यदि दयावश दिया जा रहा है. 
तो पीडित यथार्थे में दया का विषय या आळंवन ठहरता है । अतः उस श्रद्धा | 
| या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है उंसी | 
की ओर उत्साही का साहसपुर्ण आनन्द उन्मुख कहा जा सकता है । अत और | 
रसों में आळंबन का स्वरूप जैसा निदिष्ट रहता है वैसा वीररस में नहीं || 
बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनन्द कां 
मेल रहता है । | 
जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखायी जातीं 
है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक 
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| सीधा लगाव नहीं होता है। समुद्र छांघने के लिए जिस उत्साह के साथ 

। हनुमान्‌ उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र छाँघने का विकट कर्म है । 

। कर्म-भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं । 

| किसी कमं के संवंध में जहाँ आनन्दपूर्वक तत्परता दिखायी पड़ी कि हम 

| उसे उत्साह कह देते हैं । कर्म के अनुष्ठान में जो आनन्द होता है उसका विधान 

" तीन रूपों में दिखायी पड़ता है | 

| (१ ) कमे-भावना से उत्पन्न, 

| ( २ ) फल भावना से उत्पन्न और 

| ( ३ ) आगतुक, अर्थात्‌ विषयांतर से प्रास । 
इनमें कर्म-भावना-प्रसूत आनन्द को ही सच्चे वीरों का आनन्द समझना 

चाहिए, जिसमें साहस का प्रयोग प्रायः बहुत अधिक रहा करता है। सच्चा 

वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनन्द भरा 

रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्रास करने पर होता है। उसके 

सामने कर्म और फलके बीच या तो कोई अन्तर होता ही नहीं या बहुत 

सिमटा हुआ होता है | इसी से कमे की ओर वह उसी झोंके से रूपकता है 

| 2 झोके से साधारण लोग फल की ओर रूपका करते हैं। इसी कर्मे-प्रवतेक 

आनन्द की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है । 


(कुल की भावना से उत्पन्न आनन्द भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और 
के साथ प्रवृत्त करता है। पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है 
वहाँ कर्म -विषयक आनन्द उसी फल की भावना की तीब्रता और मंदता पर 


पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है, तब-तब आनंद की उमंग 
कम हो जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता आ जाती है पर 
कर्मे-भावना-प्रधान उत्साह बराबर एकरस चा है॥ फलासक्त उत्साही अस- 
फल होने पर खिन्न और दुःखी होता है; पर उत्साही केवल कर्मानु- 
ठान के पूर्वं की अवस्था.में हो जाता है । अतः हम कह सकते हैं कि कर्म- 


लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है । | 
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अवलम्बित रहता है । उद्योग के प्रवाह के बीच जब-जब फल की भावना मंद | 


भावनाप्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साहं है ।. फल-भावना-प्रधान उत्साह | तोः 


J 
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उत्साह वास्तव में उस फल की मिंली-जुळी अनुभूति है जिसकी प्रेरणा | 
से तत्परता आती है | यदि फल दुर ही पर दिखायी पड़े, उसकी भावना के 
साथ ही उसका लेशमात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ-साथ लगाव न मालूम | 
हो तो हमारे हाथ-पांव कभी न उठें और उस फल के साथ हमारा संयोग ही 
न हो इसमें HAT GOT की पहली कड़ी पकडते ही फल के आनन्द की अनु- 
भूति होने लगती है । यदि हमें यह निश्चय हो जाय कि अमुक स्थान पर जाने | 
से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी | 
यात्रा भी अत्यन्त प्रिय हो जायगी । हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों को 
प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी । यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों 
के साधन में भी देखी जाती है । वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने | 
लगते हें ॥ जब तक फल तक पहुँचाने वाला कर्म-पथ अच्छा न लगेगा तब 
तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं । फल की इच्छा मात्र हृदय में 
रखकर जो प्रयत्न किया जायगा वह अभावमय और आनन्द-शून्य होने के 
कारण निर्जीव-सा होगा | 


कर्मरुचि-शुन्य प्रयत्न में कभी-कभी इतनी उतावळी और आकुलता 
होती है कि मनुष्य साधन के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर सकने के 
कारण वीच ही में चूक जाता हे । मान लीजिए कि एक ऊँचे पर्वत के शिखर 
पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गयी हुई सीढ़ियाँ 
दिखायी दीं और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। | 
यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्णराशि' 
के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका 
चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गये तो उसे एक-एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई | 
देगी, एक-एक सीढ़ी उतरने में उसे आनन्द मिलता जायगा, एक-एक क्षण 
उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ उस स्वर्ण 
राशि तक पहुँचेगा । इस प्रकार उसके प्रयत्नकाल को भी . फलप्राप्ति-काल के 


अन्तर्गत ही समझना चाहिए । इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा 
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उत्साह १३ 


एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह. या तो हार 
कर बैठ जाय या लड़खड़ाकर मुँह के बल गिर पड़े । 

फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, 
चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या सरल करना पड़े और फल 
बहुत-सा मिल जाय । श्रीकृष्ण ने कर्म-मार्ग से फछासक्ति की प्रवलता हटाने 
का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया; पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इसी 
वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदासीन हो बैठे और फल के इतने पीछे 
पड़े कि गरमी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे, चार 
आने रोज का अनुष्ठान कराके व्यापार में लाभ, शन्नु पर विजय, रोग से 
मुक्ति, धन-धान्य की बृद्धि तथा और भी न जाने क्या-क्या चाहने छगे। 
आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है । कर्म 
सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसमें चाहिए; फल दूर रहता है, 


इससे उसकी ओर कर्मे का लक्ष्य ही काफी है। जिस आनन्द से कर्म की . 


उत्तेजना होती है और जो आनन्द करते समय तक बराबर चला चलता है 


` उसी का नाम उत्साह है । 


कर्म के मार्ग पर आनन्दपूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अन्तिम 
फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करनेवाले की अपेक्षा अधिक- 
तर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्मे-कार में उसका जितना 
जीवन बीता वह सन्तोष और आनन्द में बीता, उसके उपरान्त फल की 
अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि चैने प्रयत्न नहीं किया । फल 
पहले से ही कोई बना-बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न-क्रम के अनु- 
सार उसके एक-एक की योजना होती है । बुद्धि द्वारा pied से निश्चित की 
हुई परम्परा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी 
बीमार है । वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषध ला-छाकर रोगी को देता 
जाता है और इधर-उधर दौड़-धूप करता जाता है तब तक उसके चित्त में 
जो सन्तोष रहता है-अत्येक नये उपचार के साथ जो आनन्द का उन्मेष 
होता रहता है---वह उसे कदापि न॒ प्रात होता, यदि वह रोता हुआ बैठा 
रहता । प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा 
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और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवळ शोक और | 
दुःख में कटता । इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में वह 
आत्मग्लानि के उस कठोर दुःख से वचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच- 
सोचकर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया । 
कर्म में आनन्द का अनुभव करनेवालों ही का नाम कमंण्य है । धर्म और 
उदारता के उच्च कमो के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनन्द भरा रहता 
है कि कर्त्ता को वे कर्म ही फलस्वरूप लगते है । अत्याचार का दमन और 
क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि. होती है वही 
लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है । उसके लिए सुख तब तक के लिए 
रुका नहीं रहता जव तक कि फल प्राप्त हो जाय; बल्कि उसी समय थोड़ा- 
थोड़ा करके मिलने लगता है, जव से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। 
कभी-कभी आनन्द का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस 
आनन्द के कारण एक ऐसी तत्परता उत्पन्न होती है जो बहुत से कामों की 
ओर हर्षे के साथ अग्रसर करती है । इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख 
लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किये जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य 
को बहुत-सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी कामना पूर्ण हो जाती है 
तो जो काम उसके सामने आते हैं, उन सबको वह बडे हर्ष और के 
साथ करता है | इसी प्रकार उत्तम फल या सुखप्राप्ति की आशा या निश्चय 
से उत्पन्न आनन्द, फलोन्मुख प्रयत्नो के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के 
साथ संलग्न होकर, उत्साह के रूप में दिखायी पड़ता है। यदि हम किसी 
उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है 
तो उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते ही हैं, अन्य कार्यों में भी प्राय 
अपना उत्साह दिखा देते हैं । 


यह वात उत्साह ही में नहीं, अन्य मनोविकारो में भी बराबर पायी 
जाती है । यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा 
आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है तो भी हम उस पर झुंझला | 
= र उठते हैं । झुँझलाहट का न तो कोई निदिष्ट कारण होता है न उद्देश्य । यह | 
. केवळ क्रोध की स्थिति के व्याघात को रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का | 
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| प्रयत्न हे । इस झुँझलाहट द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं 
| और हम क्रोध ही में रहना चाहते हैं । क्रोध को बनाये रखने के लिए हम 
उन वातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विप- 
रीत भाव प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में 
उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों. में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं । 
यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने 
के लिए तैयार हो जाते हैं । इसी वात का विचार करके सलाम-साधक लोग 
हाकिमों से मुलाकात करने के पहले अर्देलियों से उनका मिजाज पूछ लिया 
करते हूँ । 


४ 
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यद्यपि यह विचार करना असत्य है कि भाषा ही किसी देश के वासि | 
के लिए राष्ट्रीय एकीकरण में बद्ध करने का एकमेव साधन है, तथापि इसहे| 
इन्कार भी नहीं किया जा सकता कि यह उन अनेक अत्यन्त शक्तिशाली तत्वों 
में से एक है जो राष्ट्रीय भावात्मक-एकता का कार्य सम्पन्न करते zi | 
अपनी भाषा के लिए प्रेम लगभग तात्विक सामर्थ्यं का बल है, इसका स्र | 
सीधा हृदय से निःसृत होता है । धर्मे की ही भाँति यह राजनातिक stra 
की अवहेलना कर देता है और राजनीतिक फूट के कारण शताब्दियों से पई 
हुए वर्गों में भी संघटन और ऐक्य की भावना जीवित रखता है । . | 

यह जरा भी आवश्यक नहीं कि जो भाषा इस ऐक्य के लक्ष्य को ण ॒ 
करती हो वह प्रतिदिन की वोलचाल की भाषा ही हो । कोई भी भाषा, जि 
लोग प्रिय समझते हों, और जो उनके जीवन में घुलमिल गई हो, सम 
रूप से उपयोगी होती है । अनेक शताब्दियों तक, भारत में संस्कृत भाषी 
यह कार्य करती रही | यह अत्यन्त विवाद योग्य है कि जिस रूप में यह माग 
हमें ज्ञात है क्या कभी यह इसी रूप में सामान्य जनता की बोलचाल k; 
भाषा भी रही है | F 

भारत की मेधा शक्ति ने विकास की अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में ६ 
व्याकरण की ओर अत्यधिक ध्यान दिया--जो इतनी मात्रा में, इस वि 
को अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । यह अत्यन्त शुद्ध--परिष्कृत अभिव्यं 
का अद्वितीय साहित्यिक माध्यम--संस्कृत के उत्कर्ष में सहायक हुआ | यर 
इस उपक्रम में इस भाषा ने बोलचाल की भाषाओं का सहज स्वारभ' | 
प्रभाव. खो दिया तथा इसे स्थायित्व उपलब्ध हो गया और और यह क. 
कम पिछले दो wen वर्षों से अधिक से उपरिवतित चली आ रही हैं! 
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| श्रेष्ठ भाग की भाषा थी, राज-दरवार की भाषा थी और प्रशासन की भाषा 
| भी थी। 
| यदि इतना ही होता तो लगभग एक सहल वर्ष पहले मुस्लिम राज्य की 
| स्थापना के कारण हिन्दू भारत को जब राजनीतिक स्वातंत्र्य का अपहरण 
| भुगतना पड़ा, तव उसके साथ ही इसका महत्व भी नष्ट हो गया होता | 
| किन्तु संस्कृत धर्मे की भाषा भी थी | और हिन्दुओं में at न केवल पूजन से 
| सम्बद्ध रीति-रिवाजों को प्रभावित करता है, अपितु जन्म से लेकर मृत्यु- 
| पर्यन्त होने वाले कर्मकाण्डों की भाँति सामाजिक seat को भी प्रभावित 
| करता है । इस प्रकार यह नगर और ग्राम के प्रायः प्रत्येक हिन्दू से परिचित 
| हो गयी । प्रत्येक हिन्दू को ये कर्मकाण्ड करने पड़ते थे, और देश के अत्यन्त 
| दूरस्थ प्रदेश में अवस्थित निर्धनतम ग्राम में भी संस्कृत का कुछ ज्ञान रखने 
वाला कम से कम एक व्यक्ति आवश्यक होता था । मन्दिरों में प्रार्थनाएँ 
करनी ही होती थीं और वे सव अनिवार्य रूप से संस्कृत में ही होती थीं । 
खास-खास अवसरों पर, विशेष रूप से कुम्भ मेळे के समान महान्‌ धामिक 
| एकत्रित कार्यक्रमों में पुराणों से कथाएँ कहने के कार्य ने भी जनता को संस्कृत 
| के पर्याप्त शब्दों से परिचित करा दिया । 


| इन सब बातों ने राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से संस्कृत को एक अत्यन्त 
4 महत्वपूर्ण तत्व बंता दिया | सैकड़ों राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही सामा- 
| जिक और आथिक ढाँचे में परिवर्तन होने के वावजूद वह भाषा अभी 
| उल्लेखनीय सीमा तक इस कार्य को बराबर कर रही है। इस दृष्टिकोण से 
इसके महत्व को समझने की ही यह अनुभूति थ्री जिसने बौद्ध और जैन लेखकों 
| को इस भाषा को अपनाने को बाध्य किया । यद्यपि बुद्ध धर्म और जैन धर्म 
के संस्थापकों ने विश्व को अपने विचार स्वयं पाळी में ही दिये थे । 

) इस प्रदन पर निरपेक्ष दृष्टि से ` विचार करने वाले सभी लोग अनुभव 
| करेंगे कि संस्कृत का आवरण अब हिन्दी ने ओढ़ लिया है। इधर-उधर के 
॥ कुछ राज्यों के अतिरिक्त हिन्दी प्रशासन की भाषा कहीं भी नहीं थी। और 
॥ जो भी कुछ संरक्षण इसको प्राप्त था वह उन थोड़े राज्यों में प्राप्त था जिनके 
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शासक इस भारत देश को शताब्दियों तक शासित करने वाले मुस्लिम वाह 
शाहों के दरवार के आथिक सामर्थ्यं और उनकी राजनीतिक महत्ता के सम्मुह|' 
तुच्छ थे। किन्तु इस सब स्थिति के होते हुये भी हिन्दी औपचारिकता अ" 
दृष्टि से अमान्य रहते हुए भी देश के वास्तविक रूप में अब भाषा के पद प्‌ 
आसीन हो पायी । 

अपने प्राचीनकालीन अथवा वर्तमान विकास के लिए हिन्दी को ah 
होने का कोई कारण नहीं है, क्‍योंकि वास्तव में विचार करने का यह प्रश 
ही नहीं है । संस्कृत भाषा के पश्चात्‌ सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचलित, fre 
एवं सुरक्षित ऐक्यकारक तत्व होने का इसका अधिकार अन्य कारणों T 
भी आधारित है | 


इतिहास के तथ्यों ने हिन्दी को देश भर में सर्वाधिक समझी जाने 
भाषा बनाया है । इस पक्ष में इसके गुण सर्वप्रथम साधु-क्षेत्र में समझे 
थे। सम्पूर्ण देश में वे भ्रमण करते हैं और स्वाभाविक रूप में चाहते हैं ह 
अधिक से अधिक जनसंख्या उनके उपदेशों को समझे । इस कार्य के नि 
उन्होंने हिन्दी को ही अपनी अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम सुविधाजनक माध 
पाया है और इस कार्य के लिए उन्होंने इस भाषा की पूर्ण शक्तियों का 
सम्पूर्ण उपयोग किया हे । किसी को भी कुम्भ मेले के समान किसी महुई 
सामूहिक कार्यक्रम में जाने भर की देर है कि वह पायेगा कि देश के व 
कोने से आये सभी साधु लोग हिन्दी को कितने धाराप्रवाह रूप में प्रय 
करते हैं । ; | 


हिन्दी. को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आन्दोलन * 
श्रीगणेश, यह स्मरण रखने की वात है, हिन्दीःक्षेत्र से आने वाले लोगों द्ग 
न होकर, विशाल-दृष्टि रखने वाले उन चार व्यक्तियों द्वारा हुआ था, १ 
स्वयं अहिन्दीभाषी थे । (कालक्रमानुसार आयसमाज के संस्थापक मर्दै 
दयानन्द सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे । उनका अनुसरण किया बंकिमचन्द्र Tey 
लोकमान्य तिलक और महात्मा गाँधी ने। इन महात्‌ नेताओं में से| 
गुजराती और एक बंगाली व एक मराठी सज्जनः थे ।) A 
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इसौ प्रकार समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि के 

(रूप में देवनागरी को स्वीकार करने का तर्क एवं आग्रह कलकत्ता में उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश श्री शारदाचरण ने प्रस्तुत किया था जो स्वयं बंगाली 
सज्जन थे । यह प्रइन निरथंक है कि वे उत्कट देशभक्ति की भावना से प्रेरित 
नहीं थे । यह शुद्ध और सहज राष्ट्रीय भावना a थी जिसने उनको एकीकरण 
के सर्वाधिक प्राप्त उपकरण के रूप में हिन्दी को ग्रहण करेने के लिए 
रित किया । 
| यह कल्पना ही उपहासनीय है कि कभी हिन्दी का स्थान अंग्रेजी ले 
= है। अंग्रेजी अभी तक प्रशासन की भाषा रही है और राजनीतिक 
नीतियाँ कुछ और समय तक इसको आगे चालू रखें, किन्तु यह किसी भी 
भारतीय की बौद्धिक एवं आत्मिक आस्था का अविभाज्य अंग नहीं बन 
सकती । जनता के आन्तरिक जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है । यह 
सोचना भी समान रूप में froin है कि हिन्दी के अतिरिक्त अन्य _कोई.. 
डू भाषा इसी कार्य को सम्पन्न कर सकती है । शताब्दियों के व्यवहार 
के पञ्चात्‌ हिन्दी आज की वर्तमान अवस्था पर पहुँच पायी है । 
कोई भी व्यक्ति यह प्रस्ताव नहीं रखता है कि हिन्दी क्षेत्रीय भाषाओं का 
के ले । क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिन्दी जो भी प्रगति करेगी, वह शिक्षा 
के माध्यम के रूप में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति में बाधक नहीं होगा । 
सेकिन्तु निहित स्वार्थी-पक्षों द्वारा कृत्रिम बाधाएँ उपस्थित की जा रही हैं जिससे 
{कि हिन्दी, राष्ट्र-एकीकरण का वह सेवा-कार्य न कर सके जिसके लिए वह 
(इतने प्रमुख रूप में उपयुक्त है | , 
| विषय को भ्रामक बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर इसको शिक्षा 
(का माध्यम स्वीकार कर लेने वाली बात को प्रश्‍न रूप में अनावश्यक उठाया 
बजा रहा है। राष्ट्रीय सम्पकंभाषा के रूप में इसका मार्ग अवरुद्ध करने की 
(किसी को भी आवश्यकता नहीं है । यदि एक भारतीय विद्यार्थी उन योरोपीय 
(देशों में पैठ कर सकता है जिनकी भाषा उसने पहले कभी नहीं पढ़ी तो यह 
है निश्चित है कि एक राज्य का भारतीय विद्यार्थी हिन्दी जैसी सम्पर्क भाषा की | 
सहायता से अवदय ही अन्य मातत मं सुगमता से अपनी पैठ कर सकेगा । 
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मैं सोचता हूँ कि स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में जीवन प्रारम्भ करने कीष 
में हमने राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को स्वीकार: किया होता! 
अच्छा था । कोई अन्य भाषा समान रूप में इसका पर्याय नहीं हो सकती है| 
किन्तु अव संस्कृत के वारे में सोचना बहुत पीछे की बात है । हिन्दी ही दू 
सर्वोत्तम और एकमेव चयन करने की भाषा हमारे सम्मुख उपलव्ध है । कि 
किसी सरकारी संरक्षण के यह राष्ट्र-संगठन का महान्‌ कार्य शताब्दियों 
करती आ रही है | 
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महादेवी वर्सा , 

एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्वभुखी 
[सावनी पूणिमा की रेखाएँ नहीं मिट सकी हैं । उन रेखाओं के उजले रंग 
r जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाये, उड़ना at 
दूर की वात है । 
उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निरालाजी से पूछ बैठी थी, 
| “आपको किसी ने राखी नहीं बाँधी ?” अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी 
बन्धनशून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों से राखियाँ लेकर घूमने 
चाले यजमान-खोजियों का चित्र था । पर अपने प्रश्‍न के उत्तर ने मुझे क्षण 
भर के लिए चौंका दिया | 

“कौन हम ऐसे भुक्खड़ को भाई बनावेगी !' में उत्तर देने वाले के एकाकी 
जीवन की व्यथा थी या चुनौती”, यह कहना कठिन है । पर जान पड़ता है 
कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की 
प्रेरणा दी जिसने, दिव्य वर्ण गन्ध मधु वाळे गीत-सुमनों से भारती की अर्चेता 
| की है और बर्तन माँजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम-साधना से उत्पन्न 
| स्वेद-विन्दुओं से मिट्टी का श्रङ्खार भी किया है । 
| जेरा प्रयास किसी जीवन बवण्डर को कच्चे सुत में बांधने जैसा था 
| या किसी उच्छछ महानद को मोम के तटों में सीमित करने के समान, 
॥या सोचने-विचारने का तब अवकाश नहीं था। पर आने वाले वर्ष 
| निराळाजी के संघर्ष के ही नहीं मेरी परीक्षा के भी रहे हैं। मैं किस सीमा 
| तक सफळ हो सकी हूँ यह मुझे ज्ञात नहीं, पर लौकिक दृष्टि से निःस्व 
| निराला हृदय की निधियों में सबसे समृद्ध भाई हैं, यह स्वीकार करने में 
द्विविधा नहीं । उन्होंने सहज विश्वास से मेरे कच्चे सूत के बन्धन को जो 
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दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने जात 
अक्षरों में आँसू के रंग भर-भर कर ऐसी अनेक चित्र-कथाएँ आँक डाढी| 
जिनसे इस महान्‌ कवि और असाधारण मानव के जीवन की मामिक झा! 
मिल सकती है। पर उन सबको सँभाल सके ऐसा एक चित्राधार पाळे 
सहज नहीं । | 
उनके अस्त-च्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों १ 
स्मरण कर मुझे आज भी gat मा जाती हे । एक बार अपनी ति 
उदारता की तीब्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने ३ 
वचन दिया । 
संयोग से तभी उन्हें कहौं से तीन सो रुपये मिल गये । वही पूँजी 
पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्चे का बजट बना देने का आदेश fa 
जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं क्रि यह 
मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लम्बी कर पाते हैं, TF 
पैर सिकोड़ने पर वाध्य कर सकते हैं और इस प्रकार एक विचित्र <a 
में तीस दिन वीतते रहते हैं । 
पर यदि अनुत्तीणं परीक्षाथियों कौ प्रतियोगिता हो तो सौ में 
अंक पाने वाला भी अपने आपको शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा | 
अस्तु, नमक से लेंकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किर 
तक का जो अनुमान-पत्र मैंने बनाया वह जब निराला जी को पसन्द § 
गया, तब पहली वार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर TT हुआ । पर ह 
ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी । वे सबेरे ही पहुँचे । पर्चा 
रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा-शुलक जमा करना है, अन्यया * 
परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा | सस्ध्या होते-होते किसी साहित्यिक मित्र 
साठ देने की आवश्यकता,पड़ गयी । दूसरे दिन लखनऊ के किसी ताँगे 
की माँ को चालीस मनीआ डर करना पड़ा । दोपहर को किसी दिवंगत र 
को भतीजी के विवाह के लिए सो देना अनिवार्य हो गया । सारांश यह | 
तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समासत हो गया ओर तब | 


व्यवैस्थापक के नाते यह दान-खाता मेरे हिस्से आ पड़ा । 
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एक सप्ताह में मैंने समझ लिया यदि ऐसे अवढर दाती को न रोका जावे 
तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुँचा कर ही दम लेंगे । तव से फिर 
उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया । पर उनकी अस्त- 
व्यस्तता में बाधा पहुँचाने का अपना स्वभाव मैं अब तक नहीं बदल सकी हूँ । 
बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट-जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएँ भी 
जव दूसरे ही दिन किसी अत्य का कष्ट दूर करने के लिए अन्तर्धान हो गयीं, 
तब अर्थ के सम्बन्ध में क्या कहा जाय जो साधनमात्र है | 
वह सन्ध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली- 
शरण जी निरालाजी का आतिथ्य ग्रहण करने गये । 
बगल में गुप्जी विछौने का बण्डल दवाये दियासलाई के क्षण प्रकाश 
क्षण अन्धकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निरालाजी हमें उस कक्ष 
में ले गये जो उनकी कठोर-साहित्य-साधना का मूक साक्षी रहा है। 
आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा, पर तेल से खाली मिट्टी 
का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर - 
रहा-था । यदि उनके प्रयास को स्वर मिल सकता तो वह निश्चय ही हमें 
मिट्टी के तेल की दुकान पर लगी भीड़ में सबते पीछे खड़े पर सबपे बालिश्त 
भर ऊँचे ग्ुहस्वामी की दीधे, पर निष्फल प्रतीक्षा की कहानी सुना सकता । 
रसोईघर में दो-तीन अधजली कड़ियाँ, NA पड़ी बटलोई और खूँटी से 
लटकती हुई आटे की, छोटी-सी गठरी आदि मानो उपवास-चिकित्सा के लाभों 
की व्याख्या कर रहे थे । 
| वह॒ आलोकरहित, सुख-सुविधा शून्य घर, गुहस्वामी के विशाळ आकार 
- और उससे भी विद्यालतर आत्मीयता से भरा हुआ या । अपने सम्बन्ध में 
4 वेसुध निरालाजी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सपे प्रहरी हैं। Ia 
अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घडा खरीद कर गंगाजल ले 
आये और धोती-चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तरत पर बिछाकर | 
उन्हें प्रतिष्ठित किया । 
तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और मिद्रोही महाकविषों ने 
क्या कहा-सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्तजी को ट्रेन में बैठा कर वे 
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| YA नके THU का, समाजार देता न लक Collection. 


aer - 00 रा III 


| 
। 
| 


QWigitized by Arya Samaj Foligedtofrtarsmamgd eGangotri | 
| 


ऐसे अवसरों की कमी नहीं जव वे अकस्मात्‌ पहुँच कर कहने लगे” 
मेरे इकके पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो । अतिथि आये ६ 
घर में सामान नहीं है । 
उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावें । यह सुनकर उनकी Te 
में बालकों जैसा विस्मय छलक जाता है । जो अपना घर समझ कर जार 
हैं, उनसे यह कंसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा, 
भोजन वनाने से लेकर जूठे वर्तन माँजने तक का काम वे अपने अति 
देवता के लिए सहर्ष करते हैं। तैतीस कोटि देवताओं के देश में इस वर्ग 
देवताओं की संख्या कम' नहीं, पर आधुनिक युग ने उनकी पुजा-विधि 
वहुत कुछ सुधार कर छिया है.। अब अतिथि-पूजा के पर्व कम ही | 
और यदि आ भी पड़े तो देवता और अभिषेक श्रृङ्गार आदि संस्कार AAT 
नौकर आदि ही सम्पन्न करा देते है । पुजारी ग्रहपति को तो भोग लगाने कै 
मेज पर उपस्थित रहने भर का कत्तंव्य संभालना पड़ता है । कुछ देवता इत 
कत्तेव्य से भी उसे मुक्ति दे देते हैं । 
उनके भाव की अतल गहराई और अगाध वेग भी आधुनिक सभ्यता रै 
छिछले और बंधे भाव-व्यापार से भिन्न हैं । 
उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री 
सुमित्रानन्दनजी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे । इस बीच घटित की 
साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले समाचारपत्र ने उनके स्वर्ग 
वास की झूठी खवर छाप डाली । 
निरालाजी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं sa 
यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी | समाचार के सत्य में मुशे 
विश्वास नहीं था, पर निरालाजी ऐसे अवसर पर तकं की शक्ति ही खो वैळे 
हैं। वे लड़खड़ा कर सोफे पर गये और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग रे 
स्पर्श से मानों पाषाण में परिवतित होने लगे । उनकी झकी पलकों से ged 
पर चुने वाली आँसू की बूंदें बीच-वीच में ऐसे चमक जाती थीं मानों प्रतिमा 
से झडे जूही के फल हों । 


स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराक्ाजी को सान्त्वना देने के 
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स्थिर होना पड़ा । यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के. लिए तार 
दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तव तक बैठे रहे जब तक रात में 
मेरा फाटक वन्द होने का समय न आ गया । 

सवेरे चार वजे ही फाटक खटखटा कर जब उन्होंने तार के उत्तर के 
सम्वन्ध में पूछा तव मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पाकं में खुळे आकाश के 


| . नीचे ओस से भीगी दूव पर बैठे सुबह की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी 
| = निस्तद्ध पीड़ा जव कुछ मुखर हो सकी, तव वे इतना ही कह सके--'अव 


हम भी गिरते हूँ । पन्त के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अव सोच 
कर ही थकावट होती है ।' 

प्रातः एक स्पर्द्धा का तार हमारे सौहादं के भूलों को वेध कर उन्हें एकत्र 
रखता है । फूल के झडते या खिसकते ही काला तार मात्र रह जाता है । 
इसी से हमें किसी सहयोगी के विछोहपन की तीव्र अनुभूति नहीं देता । 
निराळाजी के सौहादं और विरोध दोनों एक आत्मीयता के aed पर खिले 
दो फूल हैँ । वे खिलकर Ga का श्रृंगार करते हैं और झड़ कर उसे अकेला 
और सूना कर देते हैं। मित्र का तो प्रश्‍न ही क्या, ऐसा कोई विरोधी भी 
नहीं जिसका अभाव उन्हें विकल न कर देगा । 

गत मई मास की लपटों में साँस लेने वाली दोपहरी भी मेरी स्मृति 
पर एक जळती रेखा खींच गयी है । शरीर से शिथिल और मन से क्लान्त 
निराळाजी मलिन फटे अधोवस्त्र को लपेटे और वैसा जीणं-शीर्ण उत्तरीय 
ओढे धूलि-धूसरित पैरों के साथ मेरे द्वार पर आ उपस्थित हुए । 'अपरा' 
पर इक्कीस सौ पुरस्कार की सूचना मिलने पर उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं 
अपनी सांस्थिक मर्यादा से वह रुपया मेंगवा Sl अब वे कहने आये थे कि 
स्वर्गीय मुंशी नवजादिक झाल की विधवा को पचास प्रतिमास के हिसाब से 
भेजने का प्रबन्ध कर दिया जावे । 

'उक्त धन का कुछ अंदा भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते' 
के उत्तर में उन्होंने सरळ विश्‍वास के साथ कहा, 'वह तो संकल्पित अर्थ हैं। 
अपने लिए उनका उपयोग करना अनुचित होगा ।' 


£ we च्यव स्त्रि maA ATA ay गिर, हेह, पर आज मुझे 
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भी खाते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोष समृद्ध है उसने | | 


| 
| 
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उसका खेद नहीं है । यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाव तो उनकी 
विशेषता ही क्या रहे ! 

इन frat goat में एक पर अनायास ही दृष्टि रुक जाती है । उसे मानो | 
स्मृति ने विषाद की आद्रता में हँसी का कुमकुम घोळ कर अंकित किया है। 

साहित्यकार-संसद में सब सुविधाएँ सुलभ होने पर भी उन्होंने स्वयंपाकी | 
बनकर और एक बार भोजन करके जो अनुष्ठान आरम्भ किया था उसकी 
तो मैं अभ्यस्त हो चुकी थी । पर अचानक एक दिन जब उन्होंने पाव भर 
गेरू मेंगवाने का आदेश दिया तब मैंने समझा कि उनके पित्ती निकल आई 
है, क्योंकि उसी रोग में गेरू मिळे हुए आटे के पुये खाये जाते हैं और गेरू 
के चूर्ण का अंगराग लगाया जाता है | 

meat के प्रति निरालाजी कम सहिष्णु हैं और कुतूहल की दृष्टि से मैं | 
कम जिज्ञासु हूँ । फिर भी उनकी सुविधा-असुविधा की चिन्ता के कारण मैं 
अनेक प्रश्‍न कर बैठती हूँ । और मेरी. सद्भावना में विश्वास के कारण वे 
उत्तरों का कष्ट सहन करते हैं । 

मेरे मौन में मुखर चिन्ता के कारण ही उन्होंने अपना मन्तव्य स्पष्ट 
किया, 'हम अब संन्यास लेगे।' मेरी उमड़ती हँसी को व्यथा के बाँध ने जहाँ 
का det ठहरा दिया । इस निर्मम युग ने इस महान्‌ कलाकार के पास ऐसा 
कया छोड़ा है जिसे स्वयं छोड़कर यह त्याग का आत्मतोष भी प्राप्त कर सके | 
जिस प्रकार प्राप्ति हमारी कृतार्थता का फल है उसी प्रकार त्याग हमारी 
पूर्णता का परिणाम है । इन दोनों छोरों में से एक मनुष्य के भौतिक विकासं 
का माप है और दूसरा मानसिक विस्तार की थाह । त्याग कभी भाव की 
अस्वीकृति है और कभी अभाव की स्वीकृति, पर तत्वतः दोनों किंते 
भिन्न हूँ । 

मैं सोच ही रही थी कि चि० वसन्त ने परिहास की मुद्रा में कहा, "र्ष 
तो आपको मधुकरी खाने की आवइयकता पड़ेगी । 

खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एग | 
प्रशान्त धारा पर तैरता हुआ निरालाजी का उत्तर आया, 'मधुकरी तो 
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मांग कर जीवन-निर्वाह किया हे, इस कटु सत्य पर, आने वाले युग विश्वास 
कर सकेंगे, यह कहना कठिन है । ; 3 

गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गये इसका 
मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सबेरे स्नान, हवन आदि करके जब निकले 
तव गैरिक परिधान पहन चुके थे । अेंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की 
अधिकता के कारण उनके मुंह-हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक 
हो गया था, मानो सुनहली धूप में घुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो । 

वोले--'अब ठीक है । जहाँ पहुँचे किसी नीम, पीपल के नीचे बैठ गये । 
दो रोटियाँ माँग कर खा लीं और गीत लिखने लगे ।' 

इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते- 
सोचंते मैंने उत्तर दिया, “आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि 
साबुन के कुछ पैसे बचेंगे | गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे । पर हानि यही है 
कि न जाने कहाँ-कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया 
रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं । 
मन में एक प्रश्‍न बार-बार उठता है--क्ष्या इस देश की सरस्वती अपने 
वैरागी पुत्रों की परम्परा अक्षुण्ण रखना चाहती है और FAT इस पथ पर 
पहले पग रखने की शक्ति उसने निरालाजी में पाई है? 

निराळाजी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण हैं । 
उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण सन्धि है। उनका विशाल डील- 
डोल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है उसे उनके मुख 
की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है । 

उनकी दृष्टि में दर्प ओर विश्वास की धूपछाहीं दाभा है । इस at का 
सम्बन्ध किसी हल्की मनोद्धत्ति से नहीं, और न उसे अहं का सस्ता श्रदर्शन ही 
कहा जा सकता है । अविराम संघर्ष और निरन्तर विरोध का सामना करते 
से इनमें जो एक आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो गयी है और उसी का परिचय हम 
उनकी दृप्त-दृष्टि में पाते हैं । कभी-कभी यह गवं व्यक्ति की सीमा पार कर 
इतना सामान्य हो जाता है कि हम उसे अपना; प्रत्येक साहित्यकार काया 
साहित्य का मानः सकते'है। (कसी घिन्मह दुनेइ।कग्री-तदी होता | जिस बड़प्पन 
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में हमारा भी कुछ भाग है वह हममें छोटेपन की अनुभूति नहीं उत्पन्न करता | 
और परिणामतः उससे हमारा कभी विरोध नहीं होता । | 
निरालाजी की दृष्टि में सन्देह का वह पैनापन नहीं जो दूसरे मनुष्य के | 
व्यक्त परिचय का अविश्वास कर उसके मर्म को वेधना चाहता है। उनका | 
दृष्टिपात उनके सहज विश्वास की वर्णमाला है । वे व्यक्ति के उसी परिचय 
को सत्य मान कर चलते हैं जिसे वह देना चाहता है और अन्त में उस स्थिति 
तक पहुँच जाते हैं जहाँ वह सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं देना चाहता है। | 

जो कलाकार हृदय के गूढ़तम भावों के विद्लेषण में समर्थ है उसमें | 
ऐसी सरल्ता लौकिक दृष्टि से चाहे विस्मय की वस्तु हो, पर कला-सृष्टि | 
लिए यह स्वाभाविक साधन है । 

सत्य का मार्ग सरल है । तकं और संदेह की चक्करदार राह से उस तक 
पहुँचा नहीं जा सकता । इसी से जीवन के सत्यद्रष्टाओं को हम बालकों 
जैसा सरल, विश्वासी पाते हैं । निराळाजी भी इसी परिवार के सदस्य हैं । 

किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ 
सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर 
उनकी आँखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती । 

ओठों की खिची YA रेखांओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता 
की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती | 

क्रूरता और कायरता में वैसा ही सम्बन्ध है जैसा वृक्ष की जड़ों में अव्यक्त 
रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में.। निराला किसी से सभीत नहीं, अतः | 
किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए सम्भव नहीं । उनके तीखे व्यंग और 
fag रेखा के पीछे सद्भाव के जळ से भरा बादल रहता है । 

चणा का भाव मनुष्य की असमर्थता का प्रमाण है। जिसे तोड़कर हम 
इच्छानुसार गढ़ सकते हैं | उसके प्रति घृणा का अवकाश ही नहीं रहता, परं | 
जिनसे अपनी रक्षा के लिए हम सतक हैं, उसी की स्थिति हमारी घणा कां | 
केन्द्र वन जाती है। जो मदिरा के पात्र को तोड़कर फेंक सकता है, उसे | 
मदिरा से घणा की आवश्यकता ही क्या है। पर जो उसे सामने रखते के : 
लिए भी विवश है, और अपने मन में उससे बचने की शक्ति भी संचित करता | 
“ea है वह उसके दोषों की एक-एक ईंट जोड़ कर उस पर घृणा का काला | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. E 


Digitized by Arya Samaj Fares Chennai and eGangotri २ 


रंग फेरकर एक दीवार खड़ी कर लेता है, जिसकी ओट में स्वयं वच सके । 
हमारे नरक को कल्पना के मुळ में भी यही अपने वचाव का विवश प्रयत्न 
है। जहाँ संरक्षित दोष नहीं, वहाँ सुरक्षित घणा भी सम्भव नहीं । 
विकास-पथ की वाधाओं का ज्ञान ही महान्‌ विद्रोहियों को कर्म की 
प्रेरणा देता है । क्रोध को संचित कर द्वेष को स्थायी वना कर घणा में बदळने 
के रम्बे क्रम तक वे ठहर नहीं सकते और ठहरें भी तो घृणा की निष्क्रियता 
- उन्हें निष्क्रिय बना कर पथ-भ्रष्ट कर देगी । 
Grei विचार से क्रान्तिदर्शी और आचरण से क्रान्तिकारी हैं। वे 
उस झंझा के समान हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा 
ले जाती है । उस मन्द समीर जैसे नहीं जो सुगन्ध न मिले तो दुर्गन्ध का 
. भारही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका 
. किचित्‌ मात्र भी मोह्‌ नहीं, तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं 
भी नष्ट हो जायें D tho 


उनका मागे चाहे ऐसे भग्नावशेषों से भर गया हो जिनके पुननिर्माण में 
सुमय लगेगा, पर ऐसी अडिग शिलाएँ नहीं हैं, जिनको देख-देख कर उन्हें 
निष्फल क्रोध में दाँत पीसना पड़े या निराश पराजय में आह भरना TS । 

मनुष्य की संचय-ब्त्ति ऐसी ही है कि . वह अपनी उपयोगहीन वस्तुओं 
को भी संग्रहीत रखना चाहता है । इसी स्वभाव के कारण बहुत-सी रूढ़ियाँ 
भी उसके जीवन के अभाव को भर देती हैं । 

विद्रोह स्वभावगत होने के कारण निराछाजी के लिए ऐसी रूढ़ियों परः 
प्रहार करना जितना प्रयासहीन होता है, उतना ही कौतुक का कारण भी । 

दूसरों की बद्धमूल धारणाओं पर आधात कर उनकी खिजलाहट पर वे 
ऐसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे होली के दिन कोई नटखट लड़का, जिसने किसी 
की तीन पैर की कुर्सी के साथ किसी की सर्वाङ्गपू्णं चारपाई किसी की get 
तिपाई के साथ, किसी की नई चौकी होलिका में स्वाहा कर डाली हो । 

उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं, पर चोट कठित होती है । इसके अतिरिक्त 
उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहतीं, जो 
संकल्प के औचित्य और, कमे के सौंदर्य की व्याख्या कर सके । उन्हे समझने 


anya Maha की व्याख्य Collection. 
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= कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने । 
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के लिए जिस मात्रां में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता 
अपेक्षित रहती है। ऐसा सन्तुलन सुळभ होने के कारण उन्हें पूर्णता में 
समझने वाले विरल_मिलते हैं । ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं 
जिनमें एक उनकी नञ्ज उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा 
उनके उद्धत व्यवहार की निन्दा करते नहीं हारता । जो अपनी चोट के पार 
नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुँच ही नहीं सकते । अतः उनके विद्रोह की 
असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजळली रेखाओं पर 
कारी तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराळाजी के सम्बन्ध में फैली 
हुई भ्रांत किम्बदंतियाँ इसी निम्नृत्ति से सम्बन्ध रखती हैं । 
मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लम्बा है। प्रायः 
सभी युगों में मनुष्य ने अपने में से श्रेष्ठतम, पर समझ में न आणने वाले व्यक्ति 
को छाँट कर कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ा कर और र 
गोळी का लक्ष्य बनाकर अपनी वर्बर मूर्खता के इतिहास में नये पृष्ठ जोड़े हैं । 
प्रकति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरान्त ऐसे 
मनुष्य का सृजन कर पाती है, जो अपने स्रष्टाओं से श्रेष्ठ हो । पर उसके 
सजातीय, ऐसे अद्भुत सुजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण 
खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है 
अथवा उसका सत्य इनकी भ्रान्तियों से मेल नहीं खाता | 
निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा हैं, अतः उन्हें अपने युग का 
अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं । 
उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा नहीं है जो 
व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी है ओर वाहर की चोटों के लिए ढाल भी | 
बन जाता है.। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोमल साहचयं के _ 
अभाव का ही नाम शैशव रहा है । जीवन का बसन्त ही उनके लिए पत्ती- | 
वियोग का पतझड़ बन गया है । आधिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन 
सन्तान के प्रति कत्तंव्य-निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्रौ के अन्तिम | 
क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने कें | 


SSS टाटा 
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अपनी प्रतिकूल परिस्थितयों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे 
सह्य बनाने के लिए समश्लौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें वह निशछल वीरता 
मिली है, जो अपने बचाव से प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। 
उनकी वीरता राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एकनिष्ठता 
का पर्याय है । छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुँचने को साहित्य लक्ष्य- 
प्राप्ति नहीं मानता । जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बाधाओं को 
चुनौती देता हुआ, सभी आधातों को हृदय पर झेलता हुआ wer तक 
पहुंचता है उसी को graset साहित्यकार कह सकते हैं । निराळा जी ऐसे 
ही विद्रोही साहित्यकार हैँ । जिन अनुभवों के दर्शन का विष साधारण 
`" मनुष्य को मूच्छित करके उनके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, उसी 
` से उन्होंने सतत्‌ जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है । 
किसी की व्यथा इतनी हल्की नहीं जो उनके हृदय में गम्भीर प्रतिध्वनि 
नहीं जगाती, किसी की आवएयकता इतनी छोटी नहीं जो उन्हें सर्वस्व की 
प्रेरणा नहीं देती । 

« अर्थ की जिस शिला पर हमारे युग फे न जाने कितने साधकों की साधना- 
तरियाँ चूर-चूर हो चुकी हैं, उसी को वे अपने अदम्य वेग में पार कर आये 
- g उनके जीवन पर उस संघर्ष के जो आघात हैं वे उनकी हार के नहीं, 
शक्ति के प्रमाणपत्र हँ । उनकी कठोर श्रम, गम्भीर दर्शने ओर सजग कला 
की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकूल समुद्र में अस्तित्व खोती है । 

जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुलभ सीप में ढले सुडौल मोती 
नहीं हैं; जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्णं और सौन्दर्य-प्रतिष्ठा 
के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड 
हैं । न मुकुट में जड़कर कोई उसकी गुरुता संभाल सकता है और न पदन्राण _ 
बना कर कोई उसका भार उठा सकता है। वह जहाँ है, वहीं उसका* स्पर्श 
करने वाले में मानवता के लौह परमाणु हैं तो किसी और के भी स्पर्श करने 
पर वह स्वर्णं बन जायेगा । पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। 
` उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है, न घटा सकता है । 
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साहित्य के नये सुल्य 
oO 
हजारीप्रसाद हिवेदी | 


जीवन साहित्य के सम्पर्क में आने से जीवन्त मनुष्य प्रभावित होता है। 

उन्नीसवीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य में अद्भुत जीवन-शक्ति उद्वेलित हो रही 
थी--एक ATS उन्मुक्त भावधारा | इसमें पर रिपाटी-विहित और परम्परामुक्त + 

रसदृष्ट के स्थान पर आत्मानुभूति, आवेगधारा और कल्पना का प्राधान्य 

था । इस विशिष्ट दृष्टिभंगी को अपने ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने उस | 

युग के साहित्य को स्वच्छन्दतावाद नाम दे दिया है। पर यह शब्द उस 

साहित्य की आत्मा को संपूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ नहीं है। स्वयं 

zA इंग्लैंड में उस युग के साहित्य को रोमांटिक-साहित्य कहा गया है । रोमांटिक 
अर्थात्‌ साहित्य जो वस्तुतः जीवन के उस आवेगमय पहलू पर जोर देने के 
कारणं विशिष्ट रूप ले सका है, जो कल्पनाप्रवण अन्तदृ ष्टि द्वारा चालितं 
किवा प्रेरित होता है और स्वयं भी इस प्रकार की अन्तदु'ष्टि को चालित | 
“ और प्रेरित करता रहता है । उस देश के क्लासिकल या परम्परा-समथित 
| साहित्य में परिपाटी-विहित रसज्ञता या रस-निष्पत्ति पर जोर दिया गया 
था, इसीलिए उसमें उस अनासक्तिपूर्ण सौन्दर्य-ग्राहिणी दृष्टि का प्राधान्य था. 
जो अधिकाधिक मात्रा में सामान्य होती है, विशेष नहीं । जब कोई सहृदय 
सौन्दर्य और रसबोध के सामान्य मान को स्वीकार कर लेता है तो उसका 
ध्यान सामान्य भाव से निर्धारित सौंदर्य के टाइप और नीति तथा सदाचार | 
के परिपाटी-विहित नियमों की ओर केन्द्रित होता है । व्यक्ति की स्वतत्त 
अनुभूति तो कल्पना और आवेग के माध्यम से ही प्रकट होती है और जव 
4 वह प्रकट होती है तो नीति और सदाचार के परिपाटी-विहित मूल्यों से ₹ 
समय उसका सामंजस्य भी नहीं होता । कई बार उसे ऊपरी सतह के सदाचार 
के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ता है | परन्तु यह विद्रोह उसका मूळ स्वर नह 
? होता । हिन्दी-साहित्य के छायावादी उत्थान के समय इसी प्रकार की SGP 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NS Se oe > ee eee 


Digitized by Arya S a FY unde ation Chennai and eGangotri 
साहित्य के नये मुल्य ३३ 


| आवेगप्रधान और कल्पनाप्रवण अन्तदृ ष्टि दिखी थी । कई कवियों में उसंका 
| विद्रोहमूलक रूप ही प्रधान हो उठा, परन्तु यह भली-भाँति समझना चाहिए 
| कि यह विद्रोह केवल विशेष प्रकार की वैयक्तिक दृष्टिभंगी के साथ परिपाटी- 
| विहित रसास्वादन का सामंजस्य न हो सकने का वाह्य रूप मात्र है। यदि 
|. यही अंत तक कवि का मुख्य वक्तव्य बना रह जाये, तो कवि सफल नहीं 
होता । परन्तु जो कवि उसका वास्तविक मूल्य समझता है, वह स्थायी और 
अमर साहित्य का निर्माण करता है | 
= zadi शताव्दी के आरम्भ में अंग्रेजी के जिन साहित्यकारों में उन्मुक्त 
स्वाधीन दुष्टि-भंगी विकसित हुई थी वे विद्रोही अवश्य थे, परन्तु वह विद्रोह . 
| उनकी नवीन भावधारा का एक बाहरी और तत्काल के लिए आवश्यक रूप 
मात्र था | केवल परम्परा-प्रास साहित्य का विरोध करने के लिए या परि- 
पाटी-विहित रसज्ञता का प्रत्याख्यान करने के लिए यह साहित्य नहीं रचा 
गया था | इसीलिए उसे 'स्वच्छन्दतावाद' कहना केवल एक पहलू को ही 
वढ़ा-चढ़ाकर कहना है । भारतवर्ष में इसी स्वाधीन चिन्ताधारा का स्पर्श 
पाकरे नवीन साहित्य निमित हुआ था, इसने साहित्य-रसिकों के हृदय मे 
उन्मुक्त भावधारा के प्रति सम्मान बढ़ाया, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ' 
| यह है कि आज परिपाटी-विहित कविता के स्थान पर उन्मुक्त आवेग और 
| अन्तदृ'ष्टि-युक्त कल्पनाःवाली कविता लोकप्रिय हो गई है । भारतीय सहृदय 
| के चित्त में इस नयी भावधारा ने नया कम्पन उत्पन्न किया है। परन्तु इसे 
| भी 'पाश्चात्य प्रभाव” नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यद्यपि यह बात पाश्चात्य 
| देश के साहित्य के सम्पर्क से ही आयी, तथापि वह वहाँ भी नवीन ही थी। 
| उसके लिए जिस नवीन ढंग के मानसिक गठन की आवश्यकता है वह तथे 
| विज्ञान द्वारा उपस्थित परिस्थितियों के कारण ही सम्भव हो सका था । जैसा 
कि पहले कहा गया है इस नवीन साहित्य की वास्तविक उत्स-भूमि वह 
| मानसिक गठन है जिसमें कल्पना के अविरळ प्रवाह से घनसंश्ल्षष्ट निविड़ 
` आवेग की ही प्रधानता होतीं है । इस प्रकार का अविरळ प्रवाह और निविड़ 
आवेग, ये दोनों निरन्तर घनीभूत दृत्तियाँ ही इस व्यक्तित्वप्रधान साहित्यः 
रूप की अधात जननी हैं। परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि ये दोनों एक- 


é CC-0:Pani anya Maha Vidyalaya Collection. 


Hs wat श्‌ ३ Eo Fo 


E असुन्दर व्यापार से जब विचलित हुआ था, तभी अशर्री 


QWigitized by Arya Samaj aniue, eGangotri 


दुसरे से अछग रहकर काम करती हैं । वस्तुतः इनका पृथक्‌-पृथक्‌ नाम देव| 
और स्वरूप वताना केवळ आलोचना की चर्चा की सहुलियत के लिए ही a | 
कल्पित हैं । काव्य की अभिव्यक्ति में ये दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे से इस beui 
गुंथी रहती हैं कि इन्हें एक-दूसरे से अळग करना कठिन होता है । Fa 
सहृदय ही यह अनुभव कर सकता है कि कहाँ एक की मात्रा अधिक है ahi 
कहाँ दूसरी की कम, कहाँ वे करीव-करीब समान हैं और कहाँ एक ने i. 
को एकदम दबोच लिया है । परन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया है, उन्मुक्त 
केवल इन दो मनोदृत्तियों का समानान्तर धर्म नहीं है । यह केवल काव्य है 
क्षेत्र में ही अपने आपको प्रकाशित नहीं करती । जीवन के विविध क्षेत्रों गं 
उसकी लीला विराजने लगती है । 


यदि उस युग के इंग्लैंड की बाह्य परिस्थितियों का विदलेषण किया जागे. 
at एक और तथ्य भी प्रकट होगा । इंग्लैंड की साधारण जनता उन fal 
बहुत व्यवहारकुशल दुनियादारी में लगी थी, रोजगार के नये साधन सामी 
आ रहे थे, दुनिया के कोने-कोने में ब्रिटिश सिंह का जयनिनाद गूज रहा ब; 
और घर में अनायास-लव्ध समृद्धि को भरने का प्रयत्न छोटे-बड़े सभी ४ 


लोगों में एक प्रकार की मानसिक अशान्ति अत्यन्त स्पष्ट होकर प्रकट ह. 
थी, संतुलन नष्ट हो रहा था, संवेदनशील चित्त बाहरी समृद्धि और भी 
ओचित्य-बोध के संघर्ष से अस्थिर हो उठा था और भीतर-बाहर के ई 
संघर्ष ने सुकुमार कलाओं के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करना धु]. 
किया था ।कवि-चित्त जव बाह्य परिस्थितियों के साथ समझौता. नहीं * 
पाता, तब छन्दो कौ भाषा अत्यन्त प्रभावशाली होकर प्रकट होती ei 
आन्तरिक सौन्दर्यानुभूति और वाहरी असुन्दर-सी लगने वाली परिस्थिति i 
टकराहट से जो विक्षोभ पैदा होता है वह सभी देशों में काव्य की भाषा ; 
मुखर वना देता है; उसमें मूर्ते का रूप और आवेग का पंख लगा देता ६. 
आदि कवि के आख्यान में इसी तथ्य की ओर इशारा किया गया है | 
का मनुष्योचित रूप अपने आन्तरिक आदेशों के एकदम विरुद्ध पइने 
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साहित्य के नये मुल्य ३५ 


| वाणी नवीन छंदों में मुखर हो उठी थी । रोमांटिक साहित्य इसी प्रकार के 
कवि-चित्त के आन्तरिक सौन्दर्य के आदर्श “और वाहरी जगत्‌ के एकदम 
| विपरीत परिस्थिति के संघर्ष का परिणाम है । कवि-चित्त का प्रिय आदर्श 
| जब दूर रहता है, तव उसका प्रेम और भी निविड़ हो जाता है, और भी 
व्याकुल वेदना जगा देता है । यह गलत बात है कि उसके अभाव से कवि 

मौन हो जाता है । कालिदास के यक्ष ने कहा था-- 

स्नेहानाहु: [किमपि विरेहृध्वंसिनस्ते त्वभोगा- न 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति | 

इस संघर्षं में कवि के चित्त में विद्रोह का स्वर भी अवश्य मुखर हो 
उठता है, पर असली और प्रधान स्वर रचनात्मक ही होता Fl वह कुछ 
नया करने का प्रयत्न है, जो कुछ नया देखने की तीव्र आकांक्षा से उत्प्रेरित . 
होता है और बाह्य असुन्दरता को बदलने के उद्देश्य से परिचालित होता है। 
इस भावधारा में स्नान करके पुरातन भी नवीन रूप में प्रकट होता है। 
हमारे, देश में कविवर रवीन्द्रनाथ की कविताओं में पुरातन ने जो अपूर्व 
नवीन सौंदर्य-लक्ष्मी का रूप लिया है,,वह इसी प्रक्रिया का परिणाम है । इस 
सद्यःस्नाता काव्य-लक्ष्मी की ‘Tet मज्जनविशेषविविक्तकान्ति:ः सचमुच 
| दर्शनीय है agea, शेळी, कोट्स आदि कवियों ने जिस मोहक सोन्दर्य- 
| जगत्‌ का निर्माण किया है, वह अपनी उपमा आप ही है । इस नवीन भाव- 
| धारा ने हमारे देश के कवियों के संवेदनशील चित्त को उद्बुद्ध किया तो 
| इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं | इस नये साहित्य के मनन और चिन्तन ने 
| इस देश में वैयक्तिकता-प्रधान नवीन चिन्ताधारा को जन्म दिया है l इसे 
| केवळ विदेशी प्रभाव कहकर-समझकर उपेक्षणीय समझना ठीक नहीं है। 
हिन्दी के कई प्रतिभाशाली कवियों को इस उन्मुक्त भावधारा ने प्रेरणा दी 
| है । इसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझने से इसकी आलोचना मध्यकालीन 
दृष्टि से की जाती है और इस प्रकार कभी-कभी इसे सदोष और त्याज्य 
समझा जाता है। जो वस्तु त्याज्य हो उसे त्याज्य समझना उचित ही है, 
भर विवेकपूर्वक बस्तु के यथार्थ का पता लगाता भी आवश्यक है, नहीं तो 


|. 
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यदि मालती की माला डाल दी जाये तो वह साँप समझकर सिर पुरे 
लगता है-- 


‘aorta शिरस्यन्धःक्षिप्तां धिनोत्यहिशंकया 
जिन लोगों को इस प्रकार की भावधारा का सच्चा इतिहास नहीं माह 
है यदि इसको त्याज्य बताते हैं तो सोचना चाहिए कि उनकी manii ० 
कहाँ तक ठीक है । कहीं उन्होंने आँखें तो नहीं मूँद लीं । उन दिनों व्या 
सायिक क्रान्ति के कारण इंग्लेण्ड की राजनैतिक और आथिक Aten धीरे 
सामन्तवर्ग के हाथ से निकलकर व्यावसायिक वर्ग के हाथ आ गई। 4 | 
दिनों वहाँ सामन्तशाही के विरुद्ध तीब्र आन्दोलन हुआ था, उन दिनों पू 
वाद नया शिशु ही था । साधारण प्रजा के स्वार्थं के साथ उसका विशे 
नहीं या । साधारण जनता ने उन दिनों पूँजीवाद के नये gorata १ 
साथ दिया था । नये वैज्ञानिक साधनों के उपयोग से जो नयी 
सभ्यता उत्पन्न हुई, उसने कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी कि e 
ही परम्परा की कड़ियाँ टूटती गई, शहर की भीड़-भाड़ ने पुराने सदाचार. 
नियमों को शिथिल कर दिया, शिक्षा-प्रचार राज्य का कत्तव्य मान लि. 


परिस्थितियाँ वैयक्तिक स्वाधीनता के अनुकूल थीं । साधारण जनता साहि 
के क्षेत्र में अबाध भाव से आने लगी | उत्तरकालीन विंक्टोरियन युग | 
साहित्यिक विशेषता उपत्यासो और समाचार-पत्रों की भरमार में प्रकट! 
थी । छापे की मशीन ने साहित्य के क्षेत्र में जनतंत्र को पूर्णरूप से. प्रति 
कर दिया | समाज के निचले स्तर से अनेक उर्वरक मस्तिष्कवाले लेखक 
क्षेत्र में आये जिन्हें शास्त्रीय अध्ययन और परिपाटी-विहित शिष्टाचार 
शिक्षा एकदम नहीं मिली थी । इस नयी जाति की मेधा ने साहित्य में S 
तरफ एक नया प्राणसंचार किया, दूसरी तरफ विचा रगत हल्केपत को. 


साहित्य में भी आईं । 


इस समय भारतवर्ष में जो नयी शिक्षा आई, वह इंग्लैण्ड की इन बई | 
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| विचार-प्रबृत्तियों से प्रभावित थी। पर इसमें मनुष्यमात्र की समानता 
| सिद्धान्त रूप में स्वीकृत हो गई थी, व्यवहार में वह राष्ट्र के मनुष्यो तक ही 
सीमित थी । व्यवहारगत शिथिलता ने वहाँ उस जातिगत उत्कर्षं के भद्दे 
| सिद्धान्त को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर संसार में भयंकर अशांति के 
| बीज वो दिये । राष्ट्र के भीतर अवश्य ही स्वतंत्रता और समानता के सिद्धान्त 
| स्वीकार कर लिये गये थे | 

| एडम स्मिथ ने सुझाया था कि किसी राष्ट्र की सम्पत्ति उसके व्यक्तियों 
| की योग्यता और स्वाधीनता पर ही निर्भर है | व्यावसायिक क्रांति की उथल- 
| पुथल ने कुलीन पुरुष के इस दावे को निर्मुल सिद्ध किया कि कुलविशेष 
| भगवान्‌ की ओर से विशेष गुणों के साथ उत्पन्न किया गया है । व्यवसाय में, 
। जनता के व्याख्यान-मंच पर, कानून बनाने वाली सभाओं में और जन-चित्त 
की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले समाचार-पत्रों में कौलिन्य का कोई 
५ विशेष मूल्य नहीं था । आगे चलकर यह तकं भी उपस्थित किया जाने लगा 
¦ कि वैयक्तिक स्वाधीनता यदि व्यवसाय-वाणिज्य और नागरिक सम्बन्धों में 
) अच्छी चीज है तो वह सदाचार और नैतिकता के क्षेत्र में क्यों नहीं अच्छी 
हे ? गाडविन ने निस्संदिग्ध होकर घोषणा की थी कि मनुष्य स्वभावतः 
सदाचारी है । अगर सभी कानून और नियम रह कर दिये जाये तो मनुष्य 
की बुद्धि और चरित्र में निस्संदेहे अभूतपूर्व उन्नति होगी। शेळी ने इन 
4 विचारों को छन्दो की भाषा प्रदान की थी । 

| उन दिनों संवेदनशील कवियों के चित्त में ऊपरी सतह की ये हल्चलें 
॥ अपनी निश्चित लांछन-रेखा छोड़ जाती थीं । इन कवियों के चित्त में जो 
| रागात्मक प्रतिभा थी, उसमें इन ऊपर के कर्कश दीखने वाले विचारों की 
i कोमल अभिव्यंजना थी । वस्तुतः यह साहित्य अपने युग की सम्पूर्ण चेतना 
(और विचार-संघर्ष की सुन्दर कलात्मक अभिव्यक्ति है। यह कहना ठीक नहीं 


| 
} 


{हो कि मूल मानुव की मनोवृत्तियाँ वही बनी रहती हैं; केवळ विभिन्न परिस्थि- 
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है कि किसी पुराने विचार का नामान्तर मात्र है । इस कथन का अर्थ यदि यह ee 


'तियों में उनका ऊपरी रूप परिवर्तित होता है तब तो यह बात किचित्‌ 
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बिल्कुल गलत वात है कि इस काळ में 'बिहारी-सतंसई” लिखकर कोई है | 
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या यही भावधारा पहले कभी रही और बाद में भी कभी आ सकती है | 
यह वात स्वीकार-योग्य नहीं होगी । यह कहना कि कबीर का रहस्यवाद! 
रवीन्द्रनाथ का रहस्यवाद है या मीरा का रूपान्तर ही महादेवी वर्मा है j 
सत्य नहीं । ऐसी वातों में विचारगत गम्भीरता का निदर्शन नहीं । के. 
अपने आप को चाहे तथ्यात्मक जगत्‌ में कभी-कभी दुहरा भी छेता हो, 
विचार की दुनिया में वह जो गया सो गया, मनुष्य का जीवन अपना है 
आप ही है । इसमें एक बार जो गलती हो जाती है या भटकाव आ 

है, वह अनुभव के रूप में और स्मृति के रूप में कुछ-न-कुछ नया जोड़ 

है । इस जुड़े हुए अंश को किसी भी पूर्ववर्ती युग में नहीं पाया जा : 
स्वयं रोमांटिक साहित्यकारों में चौथी शताब्दी में ही विचारगत विभेद 
वेशिष्ट्य लक्षित होने लगा था । पण्डितों ने उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे 
के साहित्य में एक विशेष प्रकार की नयी प्रबृत्ति का संधान पाया है जो ई. 
लिए सम्भव हुई थी कि इन दिनों के साहित्यकार इस बात में सचेत aly 
थे कि वे कुछ नया कर रहे हैं और उनके प्रधान अस्त्र आवेग और कर्ल 
हैं । पूर्ववर्ती साहित्यकारों में बाह्य जगत्‌ के प्रति जो एक प्रकार का वित] 
का भाव था वह आदि मानव के उस मनोभाव का सजातीय था # 
पौराणिक विश्वासो और तांत्रिक आचारों को जन्म दिया था, जबकि |. 
चरण के साहित्यकारो में उस प्रकार का मनोभाव है जो तांत्रिक आंबी 
को निविवाद रूढ़ियों के रूप में स्वीकार करने वाले मनुष्य में पाया जाता. 


साहित्य-विचार में वौद्धिक घपला किया जाता है कि एक युग के विंग 
को दुसरे युग के विचार के समान माना जाता है । वस्तुतः साधनों के १. 
मनोभाव भी बदलते हैं । इसलिए यह समझना कि मनोभाव और संस्कार | 
से वने रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है । एक-सी बनी रहती है आदिम अर. 
जिनका काल-रूप बदलता रहता है । पर जीवन की विविध क्रियाओं के १. 
निरन्तर वदलते रहें हैं और इस प्रकार साहित्य को समझाने का ST] 
बदल रहा है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टि प्रतिष्ठित हुई | 
उसे अस्वीकार कर नये साहित्य को ठीक-ठीक नहीं समझा जा सकता | 
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(| ही सफल हो जायेगा जितना विहारी हुए । वस्तुतः 'बिहारी-सतसई' इस युग 
i में नहीं लिखी जा सकती | वह जब लिखी गई थी, तभी लिखी जा 
j सकती थी । : 

ji यह ध्यान देने की बात है कि जिन दिनों भारतवर्ष का निविड़ संयोग 
७ इंग्लैंड से हुआ, उन दिनों इंग्लैंड की साधारण जनता राष्ट्रीयता के नये at 
॥ में दीक्षित हो चुकी थी, भारतवर्ष उनका अधिकृत देश था। अपने राष्ट्रीय 
॥ स्वार्थ के लिए इस देश का कसकर शोषण किया गया । अंग्रेजी साहित्य के 


| महान्‌ आदर्शो और अंग्रेजी जाति के इन शोषणमूलक प्रयत्नों में बड़ा अन्तर 
| 


था । शिक्षित भारतवासी के चित्त में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी । 
इसी प्रतिक्रिया ने भारतीय राष्ट्रीयता के रक्षात्मक रूप में आत्मप्रकाश किया | 
यूरोप की विचारशील सूची-मण्डली का चित्तं जितना उन्मुक्त हुआ था, उतना 
| साधारण जनता का नहीं | पंडितों में भी कई प्रकार के स्तर-भेइ थे । शुरू- 
१ शुरू में जिन महान्‌ आदशों से अंग्रेजी जाति चालित हो रही थी, वह अन्त 
N तक नहीं वनी रह सकी | पहले-पहल ज्ञान की साधना अनासक्त चित्त से की 
a जाती"थी । जिन यूरोपियन पंडितों ने भारतीय पुरातत्व और इतिहास के 
@ अध्ययन का कार्यं आरम्भ किया था, वे बहुत ही उच्च कोटि के आदर्शवादी 
{| थे । इनके प्रयत्नों ने भारतीय प्राचीन समृद्धि को प्रकाशित करना शुरू 
| किया । देखा गया कि भारतीय चित्त आज-जैसी स्थिति में हमेशा नहीं रहा 
| है । भूगर्भ से निकले हुए मन्दिरों, मूर्तियों, शिलाखंडों, ताम्रपत्रों ने नये-नये 
| रहस्य का द्वार उद्घाटन किया । देश और विदेश से प्रास ग्रन्थों के प्रकाश ने 
| भारतवर्ष के पढे-लिखे लोगों के चित्त में आत्मविश्वास का संचार किया । 
4 बहुत से पुराने विश्वासों में सुधार हुआ, भूले हुए बौद्धधर्म के उपदेश अब 
od निषिद्ध नहीं रहे । उसने भारतीय प्रतिभाशाली साहित्यकार को नवीन प्रेरणा 
४ दी । चृत्य और संगीत के सम्बन्ध में! नवीन भारतीय चित्त में नूतन गरिमा 
| का संचार हुआ । यूरोप की नवीन निमुक्त भावधारा के साथ प्राचीन गौरव 
के इन नवाविष्कृत तथ्यों का मणिकांचन योग हुआ । रूढ़ियाँ get, नवीन 
$ काव्य-लक्ष्मी ने अभिनव गौरव के साथ प्रवेश किया | उधर धीरे-धीरे अंग्रेजों 
१ में साम्राज्यवाद की मनोदृत्ति बढ़ती गई और उन्होंने भारतीय इतिहास को 


= 


a ee 


4 EE CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.  . 


Yo Digitized by Arya Samaj FRNA Rand eGangotri 


भी इसी आसक्त दृष्टि से देखने का प्रयास किया | शिक्षित भारतीय चित 
पर इसकी बड़ी घोर प्रतिक्रिया हुई । कभी-कभी इस बात से भारतीय नवीर 
^ साहित्य साधना के स्वस्थ विकास में बाधा भी पहुँची । इन्हीं दिनों ‘eM 
यहाँ ऐसा मानते हैं या नहीं मानते” का मोहक मन्त्र आविष्कृत हुआ | बढ 
हुई नवीन स्वच्छन्द विचारधारा में स्वभावतः सब प्रकार की वातें थीं, 
अप्रामाणिक और गम्भीर भी । विक्टोरियन युग के अंग्रेजी साहित्य में भ 
ऐसी बातें थीं, पर वहाँ पराधीनता का अभिशाप नहीं था, इसलिए Ti 
अस्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं हुई । रवीन्द्रनाथ, प्रसाद आदि कवियों में नवीर 
विचारों का प्राचीन विचारों से वहुत ही सुन्दर समन्वय हो रहा था, परत 
संकीर्ण राष्ट्रीय गौरव-बोध की नयी मनोवृत्ति ने हर नवीन बात का इसि! 
विरोध किया कि यह बात 'हमारे agt ऐसी नहीं थी । साधारण भारती 
चित्त में 'हमारे यहाँ' की वोली ने अपूर्व भावकम्पन और गुदगुदी पैदा al! 
परन्तु.सव मिलाकर इसने स्वस्थ साहित्यिक चिन्तन के विकास में बाधा 
पहुँचाई | आगे चलकर “पाश्चात्य प्रभाव” एक आरोप भर रह गया AM 
"हमारे agt किसी भी विरोधी को धराशायी करने का अमोघ अस्त्र ब 
गया । मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि अपने यहाँ के झस्त्रों का जो विच 
किया गया और उसका सहारा लिया गया वह गलत था, बल्कि उनका ज॑ 
उपयोग किया, वह गलत था । यह नहीं समझा गया कि चित्तगत उत्मुक्त 
बड़ी चीज है, क्योंकि वह बड़ी सम्भावना से भरी है। उसका स्वागत हो 
चाहिए | उसका स्वस्थ विकास हुआ तो भारतीय साहित्य का अच्छा अध्य 
होगा और उसके मर्म को हम अच्छी तरह समझ सकेंगे | 


s 
| 
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राष्ट्रीय साहित्य 


o 
नंददुलारे वाजपेयी 

साहित्य के विवेचन में दो तथ्य आज प्राय: स्वीकृत किये जा चुके हैँ: 
प्रथम यह कि साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, द्वितीय यह कि राष्ट्रीय होकर 
ही कोई साहित्य सारवान्‌ हो सकता है । प्रथम का आशय यह है कि साहित्य 
केवल कुछ नियमों का पालन करके निर्मित कर दी जाने वाली रचना अथवा 
भात्र-कल्पना द्वारा गढ़ी हुई प्रतिमा नहीं है । द्वितीय का आशय यह है कि 
अनुभूत चेतना, भ्रदृत्ति, आशा तथा आकांक्षा से युक्त होने के कारण ही 
साहित्य का प्रभाव अबाध है । परन्तु इस व्यापक भूमि पर पहुँचने के लिए 
वह कवि के अपने परिवेश और उसके विशेष आत्मगत अनुभव का ही आश्रय 
ले सकता है । इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय और जातीय चेतना a 
विशिष्ट स्वरूप को मूत्त किये बिना साहित्य अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण नहीं 
रख सकता और न वह aay ही वन सकता है । वह मात्र शैली-शिल्प 
अथवा सिद्धान्तःप्रवचन बन जायगा । राष्ट्र या जाति के विशिष्ट अस्तित्व से 
युक्त न होने के कारण उसकी जीवनी-शक्ति क्षीण और निष्प्रभ रहेगी । राष्ट्री- 
यता या जातीयता से हमारा आशय केवळ जातीय बाह्य गुणों और विशेषताओं 
से नहीं है, केवल उन लक्षणों से भी नहीं है जिन्हें हम परम्परा के नाम पर 


` दोहराते चले आते हैं, अपितु प्रत्यक्ष राष्ट्र या जाति के उस वास्तविक, सक्रिय 


और गंभीर जीवत से है जो एक साथ मानवीय और विशिष्ट ऐतिहासिक 
अनुभवों तथा जातीय दृष्टि से युक्त होने के कारण ही राष्ट्रीय | इसीलिए वह 
एक साथ राष्ट्र और सार्वभौमत्व की सीमाओं का स्पर्शे करता है । स्पष्ट है कि 
हम यहाँ श्रेष्ठ और स्थायी साहित्य को दृष्टि में रखकर ही विचार कर रहें 
हैं, क्योंकि जैसे काल की दृष्टि से बहुत-सी कृतियाँ केवळ तात्कालिक महत्व 
की सिद्ध होती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी कुछ कृतियाँ जातीय | 
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जीवन से ऊपरी स्तरों से ही संवद्ध रहती हैं तथा उसकी विशिष्ट | 

में जाने की क्षमता नहीं रखतीं | अतएव यदि हम यह जानने का प्रयत्न करें 

कि वर्तमान समय में हमारी विशिष्ट राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप कया है और 

उसकी गहरी गतिविधि किस दिशा में है, तो यह उचित होगा । 

वर्तमान समय की वास्तविक परिस्थिति भी इस कार्य के लिए हमें 

आमंत्रित करती है । बड़ी संख्या में नये सिद्धान्त और नयी विचारणा विदेशों 
से हमारे यहाँ प्रवेश कर रही हैं। न तो हम उन्हें वजित ही कर सकते हैं, 

क्योंकि आधुनिक समय में विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के जीवन से परिचित हो 

गये हैं और दूसरे के प्रभावों को अपना रहे हैं । पर इस प्रभाव-ग्रहण को हम 

अपने जातीय साहित्य का प्रतिनिधि रूप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हमारे 

जातीय जीवन की विशिष्ट प्रेरणाएँ और प्रशस्त तथा तलवर्ती भूमिकाएँ नहीं 

आ पाती हैं । बह बहुत कुछ ऊपरी उपक्रम होता है और कुछ व्यक्तियों, 

समूहों या वर्गों तक ही सीमित रहता है । अतएव हमें अपनी मौलिक जातीय 

चेतना से संसर्ग रखना ही होगा, जो व्यक्तिगत या खंडित वस्तु नहीं है, वरन्‌. 
सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय और ऐतिहासिक है । 

वह विवेक हमें कहाँ से प्रास हो जिसके आधार पर हम अपनी समष्टि 

से उत्तम के चयन द्वारा अपनी स्पष्ट इकाई को अक्षुण्ण रखते हुए जीवन की 
नवर्‌चना की ओर प्रयाण कर सकें ? बाहर से आने वाले विचारों का सक्रिय 
अध्ययन करने के लिए हमारे पास कौन-सी दृष्टि होगी ? वह दृष्टि वस्तुतः हमें 
अपने भीतर से ही प्राप्त हो सकती है । हमारी विशिष्टता इसमें नहीं है मौर 
न हमारा कोई योगदान ही इसमें है कि विश्व की ज्योति और ज्वाला किस 
प्रकार हम पर टूटती है; किन्तु इसमें है कि किस प्रकार हम चयनपूर्वक उन्हे 
आत्मसात्‌ करते हैं और परिपूर्ण संकल्पित आचरण तथा कार्ये के द्वारा उनका 
अनुशासन करते हूँ । | 


ऊँचाई के इस स्तर तक उठने की क्षमता क्‍या हममें है? क्‍या उन उपः | 
करणों का आकलन ओर सन्निवेश हम अपने साहित्य में कर रहे हैं? सच | 
पूछा जाय तो इस विषय पर हम सतकं रह कर भी आशावान्‌ और आश्वस्त | 
हैं । हम अपनी आद्याओऔर आइवासन के लिए उपयुक्त कारण भी पाते हैं । at 
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भारत आधुनिक युग के विश्व-जीवन में अन्य राष्ट्रों का समभागी होकर 
भी उनसे भिन्न है । राष्ट्र केबल सीमाओं और जनसंख्या के समुच्चय का नास 
नहीं है । उसके साथ परिस्थितियों के एक विशिष्ट आपात और एक विशिष्ट 
इतिहास का भी योग होता है। राष्ट्र एक व्यक्ति के सदृश ही है । जिन परि- 
स्थितियों और ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं से भारत गुजरा है, वे अपना स्वतन्त्र 
स्वरूप रखती हैं । उनके अनुरूप हमारी चेतना और व्यापक जीवन-परिवेदनों 
का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए अमेरिका का इतिहास तीन सौ वर्षं 
पुराना है तो हमारा इतिहास कम-से-कम तीन सहन्त वर्षों की दीर्घ अवधि को 
आवद्ध किये हुए है । ऐसे दो देशों की राष्ट्रीय चेतना और समस्याओं में 
अन्तर होना स्वाभाविक है । अतएव बहुत ऊँचे धरातल पर कतिपय आदश 
की भूमिका में समान होकर भी व्यावहारिक धरातल पर एक दूसरे से भिन्नता 
हमें स्वीकार करनी पड़ेगी | यही नहीं, जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार 
तथा संपत्ति का अनुपात भी दोनों देशों में एक दूसरे से बहुत भिन्न है । दोनों 
की समस्याएँ एक-सी नहीं हैं । एक ओर अपार वैभव है तो दूसरी ओर बहुत 
अभाव | किन्तु ऐतिहासिक अवधि के अन्तर के कारण संस्कृति के क्षेत्र में जहाँ 
अमेरिका नवजात है, वहाँ भारत बहुत समृद्ध है । अतएव जो विचार और 
दर्शन अमेरिका में उत्पन्न हुए हैं, वे सदां और यथावत हमारे स्वीकार करने 
योग्य नहीं हैं | 

दीर्घं और समृद्ध विरासत कभी-कभी हमसे भारवाहिता भी कराती है 
और हमारे विकास की गति को पूर्णतया अवरुद्ध नहीं तो अपेक्षाकृत मंथर 
अवश्य बना देती है। अमेरिका इस भारवाहिता से मुक्त है। उसे एक साफ 
स्लेट पर नया जीवन लिखने का अवसर मिला हैं उसके विकास में चमत्कारी 
क्षिप्रता है और उसके लिए यह एक गौरव की बात है कि वह बहुत थोड़े 
समय में संसार का सबसे संपन्न और अत्यधिक सबल राष्ट्र बन गया है! 
किन्तु दूसरी ओर जीवन की जिन गहराइयों तक पहुँचने का EER zi! 
मिला है, बहुत दूर तक अमेरिका को उसका अनुभव नहीं है। इस TOT 
'बह्‌ सरल रेखाओं से बने हुए एक सादे चित्र के समान है, जब कि हम एक 
अधिक गंभीर अनुभव की बाणी बोल सकते हैं | हक NE 
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अमेरिका से सर्वोत्तम लेखकों ने अपनी इस पृष्ठभूमि और परिस्थिति | 
कारण एक मध्यम मार्ग अपनाया है । इसमें सर्वप्रमुख स्थान मानवतावादी 
दृष्टिकोण को मिला है | माकं ट्वेन और वाल्ट ह्विटमेन जैसे लेखक और 
कवि इस तत्त्व-विशेष की उपस्थिति के कारण अन्य देशों में भी महत्ता और 
सम्मान पा सके हैं । उनकी मानवतावादी दृष्टि में एक प्रकार की सरलता है, 
क्योंकि लम्वे इतिहास के अनुभवों से जो जटिलता आती है, उससे ये लेखक 
सर्वेथा मुक्त हैं केवल वस्तु में ही नहीं, शिल्प में भी इसी सरलता का प्रसार 
मिलता हे । वाल्ट छ्विटमेन का वह काव्य-शिल्प सामने उपस्थित होता है जिसे 
फैलाव वाला पद्य ( sprawling verse ) कहा गया है । अनेक कारणों से 
यह मध्य मार्ग भारतीय वातावरण के अनुकूल है, क्योंकि भारत सदैव सहिं- 
ष्णुता और अतिक्षयों के वीच से निकल कर चलने वाला देश रहा है । यही 
नहीं, वत्तेमान युग के वौद्धिक दृष्टिकोण के साथ हमारे राष्ट्रीय विकास में 
मानवतावादी दृष्टि को प्रधानता रही है । अतएव यद्यपि हमारी परिस्थितियाँ 
अपने ढंग से अधिक जटिल हैं और भौतिक जीवन की We हमें प्रबल 
रूप में आक्रान्त करती हैं; तथापि मानवतावाद को केन्द्र बनाकर चलने वाला 
मध्य मार्ग हमारी भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप पड़ता है । स्पष्ट 


है कि यह निष्कर्ष निकालते हुए हम पूर्णतया अमेरिका के उत्कृष्ट साहित्य को 
ही प्रतिमान वना रहे हैं । 


इस मानवतावादी भूमिका के साथ एक और तत्त्व अमेरिका के जीवन 

और रीति-नीति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उसकी अभिव्यक्ति 
स्वतन्त्रता' तथा “व्यक्तिगत स्वतन्त्रता' ( liberty of the individual ) 
जैसे शब्दों के साथ की जाती है । ये शब्द मनुष्य के संकल्प को महत्त्व देते 
हैं और उसे परिस्थिति के ऊपर प्रतिष्ठित करते है । इनका मौलिक विरोध 
समस्त प्रकार के नियतिवाद ( determinism ) के साथ है । यह उस दृष्टि _ | 
कोण का नाम हैं जिनमें मनुष्येतर प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक शक्तियों को | 
मूछकर्त्ता और नियामक बनाया जाता है। भाग्यवाद और. प्रकृतिवाद की . | 
उत्पत्ति इसी 'डिटमिनिस्टिक' दृष्टि से होती है, अतएव मानवतावाद जहाँ | 
तक मनुष्य की स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति का आख्यान करता है, मनुष्य को एंक | 


७, 
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विशिष्ट गौरव का पद प्रदान करता है, वहाँ तक उसकी मौलिक प्रेरणा 
स्वतन्त्रता से युक्त है । वत्तंमान युग में हमने केवल विदेशी शासन के ही नहीं, 
किन्तु अपनी पुरानी मृत रूढ़ियों के वन्धन भी तोड़ फेंके हैं और एक नये 
जीवन की ओर अपना अभियान आरम्भ किया है। हमारी यह परिस्थिति 
स्वभावतः ऐसे दृष्टिकोण को हमारे हृदय के समीप लाती है, जिसमें स्वतंत्रता 
और मानवीय कत्तव्य की प्रधानता है । 


'स्वतन्त्रता' या 'मुक्ति' शब्द भारत के लिए नया नहीं है। यह केवल 


\ वर्तमान.काल की परिस्थिति से सम्बद्ध न हो कर हमारी संस्कृति के गहनतम 
cr हमारे तत्त्व-चिन्तन के केन्द्र से युक्त है । भारतीय वेदान्त विश्व के 


2 


f में एक अनूठा दर्शन है जो मनुष्य को केवल प्रकृति से प्रबलतर ही 
नहीं मानता, प्रत्युत समस्त सृष्टि की मूल शक्ति के साथ उसे अभिन्न करता 
है । मुक्ति का आशय इसमें जीवन से पलायन नहीं, प्रत्युत जैसा कि वर्तमान 
युग में भी विवेकानन्द ने प्रस्तुत किया, अनन्त अभय और अमरत्व है । इसी- 
fou 'स्वतन्त्रता' या 'मुक्ति' शब्द का हमारे लिए बहुत गम्भीर अर्थ है । इस 
विषय की हमारी परिकल्पना, संभवतः वतमान युग की परिस्थिति में, इससे 
व्यक्त अमरीकी मंतव्य से कहीं विशाल और भव्य है । उसकी उपस्थिति l के 
कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा स्वतन्त्रता जैसे तत्त्व जब भी हमारे समक्ष 
आते हैं, तव उनके साथ हमारी सहज सहानुभूति हो जाती है । किन्तु उनमें 
हमें जो कुछ मिलता है वह केवल आरंभिक वस्तु है और अपनी पुष्ट संस्कृति 
के उत्तराधिकारी हम उससे कहीं आगे जाना चाहते हैं । 

इसलिए विदेशियों को कभी-कभी आश्रयं होता है कि इस प्रकार को 
प्रवृत्तियों और आस्थाओं से युक्त भारत रूस जैसे साम्यवादी देशों से क्योंकर 
वन्घुत्व का सम्बन्ध रखना चाहता है ? उनकी दृष्टि में रूस और अमेरिका 
दिन और रात के समान हैं। एक से प्रेम करने के लिए दूसरे से घुणा भी उतनी 
ही अनिवार्य है । अतएव भारत की मनोदृत्ति समझते में उन्हें कठिताई होती 
है और उस कठिनाई का दोष वे कभी-कभी भारत पर भी देखते है । भारत | 
उन्हे अस्थिर और अनिश्चित प्रतीत होता है, क्योंकि वे अपने केन्द्र से भारत 


` की परीक्षा करना चाहते हैं । वे यह सोचने का प्रयास नहीं करते कि उनके 
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समान ही भारत का भी अपना एक केन्द्र है और इसे समझ लेने पर | 
गतिविधि में विश्वद्धलता अथवा अनिश्चय के दर्शन नहीं होते, वरन्‌ वहाँ एक 
सक्रिय संकल्प प्राप्त होता है | केवल तात्कालिक इतिहास और परिस्थितियों 
को देखने वाले इस केन्द्र और संकल्प की तह तक नहीं पहुँच पाते । ऐसी 
स्थिति में जैसे पश्चिम को यह समझने में कठिनाई होती है कि उनका मित्र 
होकर भारत रूस का भी मित्र कैसे हो सकता है, उसी प्रकार भारत को भी 
यह समझने में कठिनाई होती है कि शान्ति के लिए समान रूप से आकुल 
होकर भी पश्चिम और रूस मित्र क्यों नहीं हो पाते ? 
रूस के साथ मार्क्सवाद नाम युक्त है । माक्संवाद को व्यावहारिक धरा- 
तल पर उतारने का सबसे बड़ा कार्य रूस ने ही किया है । इसीलिए विदेश 
के विद्वान्‌ बहुधा उसे इस सिद्धान्त और उसके उन्हें प्रिय न लगने वाले लक्षणों 
के आधार पर देखते हैं, किन्तु अमेरिका और भारत के समान रूस का भी 
एक इतिहास है । उस इतिहास में भी अनेक प्रबृत्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें हमा 
अपने समीप पाते हैं और सन्‌ १९१७ ई० की क्रान्ति के पञ्चात्‌ भी जिनका 
तिरोभाव नहीं हुआ है। भारत इतिहास और संस्कृति की इसी गतिमानता 
में रूस को देखता है । अमेरिका के समान वह भी अल्प जनसंख्या और 
विशाळ-स्तर का देश है । पश्चिमी राष्ट्रों में वह बहुत समय तक पिछड़ा रहा 
है तथा अन्य देशों के निहित स्वार्थ वहाँ जड़ जमाये रहे हैं । एक समय तर्क 
एक विदेशी भाषा अर्थात्‌ फ्रेंच वहाँ की राजभाषा रही है । उन्नीसवीं शती में 
स्पष्टतः दो प्रकार के बुद्धिवादी वहाँ मिळते हैं । एक जो वहाँ पश्चिमी विकासं | 
से प्रभावित होकर रूस के पश्चिमीकरण के पक्षपाती थे और दूसरे वे जो 
राष्ट्रीयता ओर जातीयता के हिमायती थे । इस द्वितीय कोटि के लोगों से 
उस सिद्धान्त का जन्म हुआ जिसे 'स्लावो-फिलिज्म' या स्लावप्रेम कहा गया 
है । साम्यवादियों की विजय के साथ एक विशेष रूप में इस राष्ट्रीय भावतां | 
की पुष्टि हम स्तालिन के शासनकाल में देखते हैं । वहाँ की अनेक बातें हमें |. 
पसन्द नहीं आती, किन्तु, ऐतिहासिक विकास में विज्ञान की प्रमुखता के साथ | 
ताल्स्ताय जैसे लेखकों का उदय और राष्ट्रीय भावना का क्रमशः बिकास! | 
अभाव की स्थिति से सम्पन्नता की ओर वहाँ की जनता का संकल्पित ओर |. 
ele कर्मठ अभियान, हमें अपनी भावना के अतिशय समीप प्रतीत होता है। 
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रूस और साम्यवाद ने गोर्की और उसके पश्चात्‌ ‘At आडिनरी समर 
एण्ड Fae फ्लोज दी डॉन”, “दि फाल ऑफ पेरिस”. जैसी औपन्यासिक 
Saat के यशस्वी रचयिताओं के रूप में क्रमशः कान्सतैन्तिन फैदिन, शोला- 
खोव और इलिया एहरेनबुर्ग जैसे लेखक भी दिये है । रूस ही नहीं, समस्त 
विश्व के साहित्यःक्षेत्र में इनका सम्मान हुआ है । उन्नीसवीं शती के उत्तराद्धे 
में उपन्यास के विशिष्ट बिकास के द्वारा रूस विश्व के साहित्यिक रंगमंच पर 
उपस्थित हुआ था | उसकी यह परम्परा सोवियत काळ में भी विकसित होती 
रही है। जैसे हमने अमेरिका के उल्लेख में उसके सर्वोत्तम पक्ष पर ध्यान 
रखा था, वैसे ही यहाँ भी हमारा ध्यान रूस के सर्वोत्तम पक्ष पर ही केन्द्रित 
है.। जैसे अमेरिकावासियों ने अपनी क्षमता के बल पर एक नये महाद्वीप पर 
विश्व के एक अग्रणी राष्ट्र की सृष्टि की, वैसे ही एक भिन्न व्यवस्था का 
आश्रय लेकर रूस,ने भी बहुत ही स्वल्पकाल में अपने को एक अग्रणी और 
अत्यधिक सबल राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है । कितना भी विरुद्ध होकर 
कोई यह सम्मान उस देश से छीन नहीं सकता | 


* रूस की उपन्यास-परम्पर में ताल्स्ताय का उल्लेख करते हुए मेथ्यू 
ऑर्नाल्ड ने उसके उपन्यासों को 'जीवन का वास्तविक प्रतिरूप' (slice of 
life ) झब्द-ससुच्चय से पुकारा है । महाकाव्यात्मक उपन्यास (epic novel) 
की चर्चा हुई थी और जैसे एक युग में महाकाव्य समस्त राष्ट्र के जीवन की 
समष्टि का अभिव्यंजक माना जाता था, उसी प्रकार आधुनिक युग के महा- 
काव्यस्थानापत्न के रूप में उपन्यास को स्वीकार किया गया है। व्यापक जीवन 
को अनुस्यूत करते हुए, विविध चित्रों को एक पट में उतारते हुए उपन्यास- 
सृष्टि की यह परम्परा अन्य देशों के कतिपय पुराने लेखकों में भी प्राप्त होती 
है, पर मुख्यतः वह आंधुनिक रूस की विशिष्टता है। आज भी उसका क्रम 
हमें वहाँ चलता हुआ दिखाई पड़ता है । पश्चिम के मनोवैज्ञानिक और व्यक्ति 
| वादी उपन्यासों की बाढ़ के समक्ष यह स्वस्थ पद्धति या शैली हमें अधिक 
| Fit रूप में प्रभावित करती है । 
| सूस में विभिन्न देशों के स्थायी साहित्य (classics ) का भी पर्या 
अचार हुआ है । कहा जाता है कि सेक्सपियर के नाटक जितने अधिक रूस 
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में खेले जाते हैं, उतने अन्य किसी भी देश में नहीं। भारत के कालिदास 
और शूद्रक, रवीन्द्रनाथ और प्रेमचन्द भी वहाँ के अत्यधिक प्रिय विदेशी 
लेखक और कलाकार हैं । यह सच है कि इन नाट्य अभिनयों और उपयुक्त 
लेखकों की कृतियों की व्याख्या को रूस में एक नया मोड़ दिया गया है, 
किन्तु उससे हमें इन कृतिकारों और उनकी कृतियों को एक नये रूप में 
समझने और महत्त्व देने का अवसर ही मिला है। रूस के सिद्धान्त और 
कार्यो में सामाजिकता का जो आग्रह है, जन-जीवन की जो महत्ता है, वह 
हमें एकाकी व्यक्तित्व की धारणा की Gear में अधिक स्वस्थ और उपादेय 
प्रतीत होती है । मार्क्सवादी समीक्षा-पद्धति एक प्रकार का संदिलष्ट ऐति- 
हासिक विवेचन तो हमें देती ही है, वह सामाजिक विकास के कई महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों और प्रवृत्तियों को भी सामने लाती है । 

यह सत्य है कि रूस की नयी समाज-व्यवस्था में अधिनायकतंत्र का उदय 
हुआ । यह भी सच है कि पास्तर्नाक जैसे लेखकों का इस व्यवस्था में दमन 
होता है और अपने विचारों को आजादी से व्यक्त करने में समय-समय पर 
Samaa वहाँ स्वयं को वाधित पाते हैं । आथिक पीठिका और वर्ग-संघर्ष को 
बहुत अधिक महत्व देकर की हुई उनकी व्याख्याओं में असंतुलन भी प्राप्त 
होता है, किन्तु रूस में जो कुछ स्वस्थ और सुन्दर है उसके साथ उन दुर्वल- 


ताओं को भी प्रश्नय देने के लिए हम वाध्य नहीं हैं जो किसी प्रकार हमारे 


अनुकूल नहीं । हमारा अभ्यास विरोध की वातों पर बहुत जोर देने का नहीं 
है, क्योंकि हम उस भविष्य की परिकल्पना से परिचालित हैं जिसमें विश्व के 
समस्त राष्ट्रों और मतों को परस्पर मिल-जुल कर रहना होगा । परिचम 
की संस्कृति आज अपने को ऐसी बन्द गली के छोर पर पाती है जिसके आगे 
कोई राह नहीं है | यह भावना उसके काव्य में, साहित्य में और इतिहास 
तथा दर्शन में स्पष्टतः परिलक्षित होती है टी० एस० इलियट और टायनबी 
जैसे कवि और इतिहासकार इसका जीवन्त और समग्र अनुभव करते हुए 
पुनर्मूल्यांकन और नयी दिशाओं की खोज करते पाये जाते हैं । इसके विपरीत 
` भारत विकास के लिए मागं ही देखता है। आधुनिक भारत में निमित होने 

_ वाला जीवन केवल आरम्भ की स्थिति में है। ऐसी दशा में स्वाभाविक है 
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कि पश्‍चिम के विकासकाल के तत्त्व और उसकी विरासत के शः 
। स्वीकार करते हुए भी भारत पश्‍चिम की गति को अपनी गति on pi 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य हमा रे जीवन और इतिहास के अनुरूप विकसित 
हुआ है । उसकी अपनी विशेषताए' हैं। भारतेन्दु-युग में उसकी उन्मुखता 
वर्तमान यथार्थ की ओर थी, दविवेदी-युग में इस वर्तमान का सम्बन्ध अतीत से 
| जोड़ने के प्रयत्न किये गये हैं तथा छायावादी कवियों ने भविष्य की परिः 
कल्पना के साथ भी उसका योग किया है। इसके परचात पुनः वर्तमान की 
(ओर उन्मुखता है । अब वह विकास के द्वितीय सोपान पर आरूढ है । अनेक 
प्या और साहित्य-चिन्तक इस प्रक्रिया में सामने आये हैं तथा 
set -साहित्य की पृष्ठभूमि में अपने साहित्य पुष्ट स्वतन्त्र 
रूपरेखा प्रदान की है । ba i 
| भारतेन्दु-युग में नयी चेतना का अत्यंत सरल रूप दिखाई देता है। एक 
हम्वी निद्रा के पश्चात्‌ आँखें खोलकर देश अपनी वास्तविकता का साक्षात्कार 
फरता है । विवर्तन के एक ही आकुल. क्षण में एक युग का अवसान होकर एक 
: का आविर्भाव होता है । राष्ट्रीयता और जातीयता के : पुनरुन्मेष के 
आसपास के जगत्‌ तथा पश्चिम के अनाहूत अतिथि-सम्राट्‌ की यथार्थ- 
छक स्वीकृति और तज्जन्य प्रतिक्रिया दिखाई देती है | काव्य में पराधीनता 
[ वोध प्रधान है और उसके साथ आकांक्षित उन्मुक्ति की छटपटाहट भी । 
अपनी समष्टि के पुनर्मूल्यांकन में dem होता है । हिन्दी-काव्य में 
ध्वनि सुनाई पड़ती है । यह एक तात्कालिक और सहज प्रतिक्रिया थी । 
का योग उसके साथ इस समय नहीं हुआ | 
' द्विवेदी-युग में हरिऔध और मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवियों का आविर्भाव 
है । वे पौराणिक आख्यानों का आश्रय लेकर उनमें नये युग के अथों कां 
करते हैं, प्रत्येक क्षण के अतीत की गौरव-गरिमा का स्मरण करते दीखं 
हैं । इनके केन्द्र में महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्य .महारथी हैं । 
हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रतिमा गढ़ने में जिनका महत्त्वपूर्ण 
॥ है । इन लोगों का कार्य अपनी ही विरासत और अपनी ही साहित्यिक 
भूमि से सम्बद्ध है । जो शक्ति उन्हें गतिशील बनाती है, वह उनकी 
भारक शक्ति ही है । : 
| सन्‌ १९२० के बाद हमें आधुनिक हिन्दी-साहिर्तय के सबसे महत्त्वपूर्ण 


द T और पंत 
gems और समीर, होते है। असार, गित 
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जैसे महान्‌ कवियों की एक साथ अवतारणा किसी भी साहित्य के इतिहास 
में कोई साधारण घटना नहीं है । इनके कल्पनाशील सौन्दर्योन्मुख काव्य के 
अन्तरंग में नये युग की चेतना के साथ संस्कृति के गहनतर तत्त्वो का भी योग 
है । उन्मुक्ति की एक आकांक्षा, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान तथा विश्व 
के समस्त जन-समाज को एकान्वित करने वाली मानवतावादी भूमिका यहाँ 
विद्यमान है । अपने जीवन-दर्शन का निर्माण करने में इन कवियों ने भारतीय 
दर्शन और जीवन की समृद्ध परम्परा का ही उपयोग किया है | 
'कामायनी” छायावादी युग की समग्रता को समाविष्ट करनेवाली अन्यतम 
सिद्धि है। प्रतीकों का आश्रय लेकर मनुष्य का स्वरूप उसमें केवल भारतीय 
इतिहास के आधार पर ही नहीं, समस्त मानव-जाति के इतिहास की गति- 
भानता में देखा गया है । संस्कृति की उसकी परिकल्पना राष्ट्र की सीमाओं | 
से कहीं विशाल हैं । वह मनुष्य के मूल तत्त्व का स्पशे कराती है। मानव | 
व्यक्तित्व के सम्मान को केन्द्र में रखकर एक व्यापक जीवन-दरशेन का भवन | 
“उसमें निमित किया गया है, वह नये रूप से युक्त नये युग का महाकाव्य | 
अपनी विशेषता में वह अप्रतिम है और हम विश्वासपूर्वक एक प्रदेय .रूप में 
'उसे विश्व के समक्ष उपस्थित कर सकते हैं | 
छायावादी युग की समाप्ति के साथ-साथ जिस नये युग का आविर्भाव 
पहन्दी-कविता के क्षेत्र में हुआ, उसमें भी हमें अनेक अतिशयताओं बीच मूलतः 
उसी मानवतावाद का स्वर सुनाई पड़ता है जिसकी चर्चा हम अभी-अभी 
कर चुके हैं | 
कथा-साहित्य के क्षेत्र में विश्व के बड़े साहित्यिकों में परिगणित 
योग्य हमारे प्रेमचन्द हैं । उनकी तुलना बहुधा ताल्स्ताय से की गयी है, क्यों 
मानवतावादी दृष्टि की दोनों में ही प्रधानता है । बृहत्‌ सामाजिक अन्याय 
उद्घाटन को हम प्रेमचन्द के कृतित्व का मूलतत्त्व कह सकते हैं, किन्तु 
अन्याय की कंसौटी वे कहाँ से प्रास करते हैं ?--मनुष्य के व्यक्तित्व में 
और अदम्य आस्था के द्वारा | भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम के गतिमान 
को अपनी कृतियों में उन्होने सजीव किया है । वस्तु-विन्यास सरल है 
उपकरण साधारण, किन्तु आस्था की असीम शक्ति उनकी कृतियों में i 
होती है । निश्चय ही भारतीय उपन्यास की रूपरेखा पुष्ट रूप में प्रस्तुत 
के लिए वे सदी SRR a pe Vidyalaya Collection. | 
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समीक्षा के क्षेत्र में रामचन्द्र शुक्ल ने भारतीय काव्यशास्त्र पर ga- 
चिन्तन कर हिन्दी-कविता के भावी विकास के लिए न केवल नये मानदण्ड 
ही निर्धारित किये, नये तत्त्वों से समाविष्ट होकर सामने आनेवाले उसके 
नये-नये रूपों को उपयुक्त आधार भी प्रदान किया । काब्य की रोक-मंगल 
की कसौटी पर कसकर वस्तुतः उन्होंने भी विशव-साहित्य को मानवतावादी 
le म्परा.की भारतीय चिन्तन की स्वस्थ गतिविधि से ही परिचित कराया है। 
| आज हिन्दी के कुछ साहित्यकार आधुनिकता के पुजारी बन गये हैं । 
इस शब्द का आशय समझाने के लिए वे पश्चिमी विद्वानों के द्वारा किये गये 
विवेचनों को पढ़ते हैं । अपनी जड़ पश्चिम में जमाकर उसके फल वे भारत 
को देने के अभिलाषी हैं । वे यह सोचने का प्रयास नहीं करते कि आधुनिकता 
शब्द का भारत के लिए अपना अर्थ भी हो सकता है और वस्तुतः यही 
उनकी आत्मा का वास्तविक परिचायक भी re आधुनिकता भारत के 
लिए पश्चिम से नहीं, केवल आधुनिक भारत नहीं, किन्तु समस्त ATS 
तीय संस्कृति के पुनर्मूल्यांकन और आयत्तन के द्वारा ही अर्थ-ग्रहण कर सकती 
है । जैसे पश्चिम में कवि और इतिहासकार अपने विकास की समष्टि को एक 
इकाई के रूप में देखकर अपने वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए 
दिशाएँ खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, वेसे ही हमें भी अपनी समष्टि को 
इकाई के रूप में देखकर अपना मार्ग तय करना है। अमेरिका और रूस, 
पश्चिम और चीन सबका प्रदेय इस विलक्षण युग में हमारी अपनी विरासत 
के साथ हमें प्राप्य है । किन्तु उसे हम तव तक ग्रहण नहीं कर सकते जब 
तक हम उसके पीछे दौड़ते हैं । अपने केन्द्र में स्थिर रहकर एक सचेतन 
प्राणी के समान उसे आत्मसात्‌ कर ही हम उसका उचित और स्वस्थ उपयोग 
कर सकते हैं । वेद और उपनिषद्‌ से लेकर वुद्ध और गाँधी तक भारतीय 
चिन्तन और जीवनदर्शन अपनी ऊर्जा से विकसित और पुष्पित होता रहा है । 
इन सबको अपनी आत्मा में स्थान देकर अपने स्वतन्त्र चिन्तन से कुछ निर्माण 
करके ही हम बुद्धिवादी निर्माता और भारतीय लेखक होने का दावा कर 
सकते हैं । इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्य आधुनिकता ही हमारे जीवन और 
साहित्य का वास्तविक संस्कार कर उसे सच्चे अर्थो में राष्ट्रीय कहलाने का 
गौरव प्रदान कर सकती है । 
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थिर हो गयी पत्ती 
o 

*अज्ञेय? 

वर्षों पहले की बात है, मेरे एक बड़े भाई का विवाह गौरैया चिड़िया से 

हुआ था । वात यों हुई कि भाई मंगली थे । उन्हें स्वयं ज्योतिष में कितनी 

श्रद्धा थी, यह तो नहीं कह सकता | कितु भविष्यत्‌ सम्वन्धियों को ग्रह-भय 

बहुत था और वधू के कल्याणं की कोई चेष्टा अधूरी नहीं छोड़ देना चाहते 

थे । इसीलिए भाई का विवाह गौरैया से हुआ और हमारी मानवी भौजाई 
गौरैया की सपत्नी होकर ही आयीं । 

इस बात को लेकर हम भाभी को न चिढ़ायें, यह कैसे हो सकता था? 

हम उनसे प्रायः पूछते कि 'वड़ी भाभी कहाँ हैँ ?' और उनके यह पूछने पर 

कि 'कोन भाभी ?” तुरंत उत्तर देते “चिड़िया भाभी, और कोन ?' : 


लेकिन वही अकिचन गौरैया चिड़िया एक दिन मेरी काव्य-गुरु हो जावेगी, 
यह नहीं जानता था । निस्सन्देह गोरैया चिड़िया भी यह नहीं जानती | लेकिन 
द्रोणाचार्य अगर एकलव्य से दुवारा न मिले होते और दक्षिणा-स्वरूप उसका 
ayer न कटवा लिया गया होता तो भी क्या एकलव्य को उनसे मिली हुई 
प्रेरणा का महत्त्व कम हो जाता ? गौरौया गुर्वी ने मुझसे गुरु-दक्षिणा कभी 
नहों मांगी, और उसके परिवार के लोग जब-तक जो दो-चार दाने मेरे आँगन 
| से उड़ा ले गये है उनके कारण मुझे पाने का सुख ही अधिक मिला है, अदायगी 
का कोई भाव मेरे मन में नहीं आया । फिर भी गुरु-ऋण को स्वीकार करते 
हुए उस छ:-सात वर्ष पूर्व की शिक्षा-दीक्षा का भी उल्लेख करना चाहता हूँ 
जो एक गोरैया चिड़िया से मुझे मिली । | 

सन्‌ ५१ में एक वार अपनी छोटी-सी कोठरी के भीतर बैठा कुछ लिख 
रहा था । आँगन की ओर के दरवाजे पर चिक पड़ी थी जिसके बाहर मेरे 
लगाये हुए दो गमले रखे थे । पक्के घरों के मुहल्ले में हरियाली कहीं भी बहुत 
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कम थी, इसलिए मेरे पक्के आँगन के दो-चार गमलों के पौधे चिड़ियों के 
लिए बड़े आकर्षण की चीज थे । दरवाजे के वाहर गमलों में घी-क्वाँर जाति 
के पौधे wt हुए थे--उस तप जाने वाले आँगन में अच्छी जाति के पौधे 
वचते ही नहीं ! 

लिखते-लिखते न जाने क्यों--शायद दृष्टि-मण्डल की सीमा पर होने 
वाली किसी हलचल के बोध से--मैंने सहसा आँख उठा कर चिक के पार 
पौधे की ओर देखा । ; 

वात कहते देर लगती हे । जो घटना देखी उसमें उतनी देर नहीं लगी 
थी । एक चिड़िया आकर घी-क्वाँर की पत्ती के छोर पर टिकी ही थौ कि-- 
शायद मेरी ही तरह चिक के दूसरी पार की हलचल का कुछ आभास पा 
कर--पत्ती को ठेलती हुई फिर उड़ गयी, मानो उसका बैठने आना, पत्ती को 
छूना और पकड़ने से भी पहले ठेल कर उड़ जाना अलग-अलग क्रियाओं का 
क्रम नहीं, एक ही अविभाज्य क्रिया थी । पंजो के और पंखों के धक्के से 
आहत लम्बी पत्ती दो-एक वार काँपी और क्रमशः: स्थिर होती चली गयी | 

मेरे चमत्कृत मन में कुछ शब्द जागे । 'कुछ शब्द' इसलिए कहता हूँ कि 
यद्यपि वे एक पंक्ति में भी लिखे जा सकते थे तथापि मेरे मन में तीन-चार 
पंक्तियों में विभक्त हो उदित हुए, मानो कविता का एक पद हो : 

उड़ गयी चिड़िया : 


हो गयी पत्ती । 

घटना और उसकी अनुभूति दोनों इतने में ही सम्पूर्ण हैं । लेकिन क्या 
उनसे जो भाव मेरे मन में उदित हुआ वह भी इन शब्दों में सम्पूर्ण हो गया ? 
दूसरे शब्दों में इस प्रश्‍न को यों पूछूं कि मन में कविता के-से अनुक्रम में जो 
शब्द उदित हुए थे वे क्या सम्पूर्णं कविता थे ? या केवल कविता का एक अंश? 
घटना को, या इन शब्दों को मैं न भूल सका । कई महीनों तक बार-बार 
' उनसे उलझ कर मैंने उन्हें एक कविता में ढाला-इन शब्दों का क्रम ज्यों का 
त्यों था किन्तु आगे-पीछे कुछ और पंक्तियाँ जोड़ी गयी थीं । और हाँ, चौंकिये 
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मत !--'पत्ती” की तुक का भी निर्वाह किया गया था । जव सौभाग्य से उस 
कविता को छपाने सें वच ही गया हूँ तो अव यह बताना आवश्यक नहीं है कि 


तुक में कौन से शब्द आये थे । जव मैं ही अपने पर हँस सकता हूँ तो दूसरों . 


को अपने पर हँसाना आवश्यक नहीं मानता | 

कविता लिख कर एक ओर रख दी गयी। साधारणतया इससे उस 
अनुभूति को चुक जाना चाहिए था और मूल घटना को स्मृति के क्षितिज से 
नीचे उतर जाना चाहिए था । लेकिन वैसा नहीं हुआ । वही दृश्य फिर भी 
वार-वार सामने आता रहा और वे शब्द बार-वार मन को कोंचते रहे, क्योंकि 
सच वात यह थी कि उस अनुभूति की ललकार अभी चुकी नहीं थीं, जो मैंने 
कविता लिखी थी वह एक प्रकार से धोखा था क्योंकि उसने केवल बुद्धि को 
तोष दिया था, भाव का रेचन नहीं किया था । 


एक बार फिर इसी को लेकर एक और कविता लिखी । कितना सन्तोष 
है मुझे कि वह भी मैंने छापी नहीं ! उसके वारे में इतना और कह दूँ कि उसमें 
पत्ती की तुक निवाहने की कोई चेष्टा मैने नहीं की थी । यह समझ कर कि 
ऐसी तुक चेष्टित और इसलिए कृत्रिम ही हो सकती है, मैंने उसका मोह छोड़ 


दिया था । अपनी सुविधा के लिए शब्दों में भी कुछ हेर-फेर कर लिया था-- . 


'काँपी फिर थिर हो गयी पत्ती' का रूप बदलू कर, 'पत्ती काप के, फिर थिर 
हो गयी” हो गया था । कहना न होगा कि “पत्ती” की अपेक्षा 'हो गयी' में 
अनुप्रास के लिए कहीं अधिक गुंजाइश है । दूसरी कविता तुक की दृष्टि से 


उतनी दूषित नहीं थी जितनी कि पहली, किन्तु यह साफ पहचाना जाता था. 


कि कौन-से शब्द मूल अविभाज्य अनुभूति के हैं और कौन-से बाद में जोड़े 
हुए । जैसे नकली सिक्का चलाना चाहने वाला अच्छे सिक्कों के साथ खोटा 
सिक्का मिला कर चलाये जाने पर बराबर आशंकित रहता है और दूसरों के 
न पहचान सकने पर भी स्वयं मानो जाली सिके की तरह बिलकुल अलग 
खड़ा और पुकार-पुकार कर अपना जालीपन घोषित करता हुआ समझता 
रहता है, उसी तरह मूल अनुभूति से सम्बद्ध शब्दो को छोड़ कर बाकी शाब्द 
मुझे पुकार-पुकार कर कहते जान पड़ते थे कि 'देखो, देखो, यह कितना बड़ी 
मिड ७ es विठा पाह धोखा कवि कर रहा है-हम बगुलो को रेंगकर इन eet के साथ बिठा रहा है ! 
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दक्षिण के एक कवि के बारे में किवदन्ती है कि उसकी मृत्यु के वाद उसके 
अधूरे काव्य की पूर्ति करने कालिदास बैठे थे तो उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर 
“सरस्वती ने टोका था 'मेरे वरद पुत्र के सोने के तार से बुने हुए पट में तू 
अपना कच्चे सूत का धागा मत मिला !' और इससे अप्रतिभ होकर कालिदास 
ने अधूरा काव्य अधूरा ही छोड़ दिया था। लेकिन वह तो दो कवियों की 
प्रतिस्परद्धा की वात थी, यहाँ तो ‘eat पट' भी उसी का था जिसका कि 
कच्चा सुत ! 

जों हो । वह अनिष्पन्न अनुभूति और उसके साथ-साथ अपुणे कृतित्व की, 
कसक वर्षों तक वनी रही । मेरी कापी में लिखे हुए ये कुछ शब्द मेरे साथ- 
साथ कई देश घूम आये और कई वर्षों का व्यवधान पार कर आये । न उनकी 
छलकार कम हुई, न उनके आह्वान का कोई सन्तोषजनक उत्तर मैं दे सका | 
कहूँ कि मेरी काव्य-शिक्षा पूरी नहीं हुई, यह पहचान कर मेरी काव्य-गुर्वी 
गौरैया ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे बार-बार अधूरी तपस्या का 
उलाहना देती रही | 

सन्‌ ५७ की गर्मियों में जापान जाने का सुयोग हुआ | जापानी साहित्य 
थोड़ा-बहुत पहले भी पढ़ा था और यूरोपीय काव्य और चित्रकला पर जापानी 
काव्य और चित्रकला के प्रभाव की बात भी मेरी अनजानी नहीं थी । लेकिन 
तव से लगातार कुछ महीनों तक बहुत-सा जापानी साहित्य पढ़ता रहा । 
विशेषतया जाड़ों में जापान के सुन्दर प्राकृतिक स्थलों में अकेले घूमते या रहते 
हुए जापानी काव्य में गहरे उतरने का अवसर मिला । इतना ही नहीं, जापान 
की विशेष साधनापद्धति ( जेन ध्यान ) के सिद्धान्तों से भी परिचय हुआ और 
धीरे-धीरे यह दीखने लगा कि किस प्रकार इस विशेष-दर्शन ने जापानी कविता 
को ही नहीं, बल्कि कुछ वर्ष पहले तक के समूचे जापानी को प्रभावित कर 


रखा था । 
मेरी'कापी की यह अधूरी कविता अब भी मेरे साथ थी। मैं जब-तब 


जापानी लघु मुक्तक 'हाइकू' के संग्रह उठा कर पढ़ता और कुछ-एक मुक्तक 
' पढ़ने के बाद आप्यायित भाव से पुस्तक एक ओर रख कर बैठा सोचता 
_राहता'***“*कभी-कभी अपनी कापी उठा कर उसके YA उलटता और गोरैया 


| चिड़िया वाली कविता पर आ कर रुक जाता'**। 
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जेन साधना-पद्धति का एक अंग है 'कोआन' अथवा पहेली । यद्यपि इसे 
पहेली कहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसका कोई एक AAT हुआ उत्तर नहीं 
होता, हर साधक उसके लिए अपना विशिष्ट उत्तर पाता है । पहेलियों का 
उद्देश्य ही साधक को वॉँधे-बँधाये उत्तर के पूर्वाग्रह से मुक्त करना होता है | 
यद्यपि पूर्वाग्रह से मुक्त करने के लिए गुरु आवश्यक होता है, तथापि गुरु स्वयं 
एक पूर्वाग्रह और साधन को गुरु से कुछ पाने की अपेक्षा से भी मुक्त होना 
होता है"““साधक के भीतर यथासमय कभी एक उन्मेय ( 'सातोरी' ) होता है 
“और तीखे शुभ्र प्रकाश में वह पा लेता है पहेली का उत्तर, अभूतपूर्व, अद्वितीय 
और एक मात्र असम्पृक्त उत्तर जो इतना निस्संग है कि स्वयं पहेली से भी 
कोई सम्वन्ध नहीं रखता, गुरु से या परम्परा से सम्बन्ध की वात तो दूर । 
इन सव बातों का सन्दर्भ देने में खतरा है, यह मैं जानता हूँ । किसी 
विशेष साधना-पद्धति का कोई मेरा दावा नहीं है, न किसी उन्मेष अथवा 
उपरूद्धि की वात मुझे कहनी है । जेन के इतिहास और जापानी काव्य पर 
जेन विचार-पद्धति के प्रभाव का इतिहास कहीं पृष्ठभूमि में ही रहा। मुझे 
उसका लाभ हुआ तो यही कि काव्य-सम्बन्धी बहुत से पूर्वाग्रह मुझसे झरते 
रहे, उनकी धुन्ध से अवरुद्ध दृष्टि मेरे अनजाने ही स्पष्ट होती रही । 
. अनन्तर जापान से लोट आया । कई जापानी कविताओं का अनुवाद 
किया था, उन्हें क्रमबद्ध करके रख दिया और दूसरे देशों के साहित्यों की 
“ak THe हुआ | 


फिर एंक दिन अचानक अपनी कापी उठाई और गौ रैया चिड़िया वाली 
पंक्तियों को मूल रूप में एक नये पृष्ठ पर लिखा, ऊपर शीर्षक दे दिया, 
“चिड़िया की क हानी' । फिर एक वार शीर्षकयुक्त पंक्तियों को देखा और 
सहसा पहचान छिया कि यह कविता है--कि इतनी ही कविता है और जो 
कुछ उसमें जोड़ने का मोह कर रहा था वह अधिक से अधिक व्याख्या हो 
सकता था--नहीं तो वह भी नहीं, निरा कुडा ही रह जाता | 

मेरे मन के भीतर जो चिड़िया वर्षों से उड़ती-उड़ती भी उड़ नहीं पायी 
थी और पत्ती को वर्षो से काँपता ही छोड़ गयी थी, उस दिन सहसा उड़. 
गयी । काँपती हुई पत्ती थिर हो गयी । 
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मैं मानता हूँ कि उस दिन अपने काव्य-शिक्षण का एक सोपान मैं पार 
कर गया । आप इसे मानें या न मानें आपको पूरा अधिकार है। गोरैया 
चिड़िया मेरा गुरु थी, आप को वैसा गुरु न मिला हो तो उसमें मेरा क्या 
दोष है ? मिला भी होता तो इस सम्प्रदाय के गुरु की शिक्षा किन्ही दो शिष्यों 
के लिए कभी एक-सी नहीं होती--क्या जाने उसी पत्ती से उड़ती हुई वही 
चिड़िया आप को कया सिखा जाती ! किन्तु मेरी एक यात्रा पुरी हुई, इसके 
लिए मैं गुरु-स्थानीया गौरैया को प्रणाम करता हूँ । 
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सभ्यता का संकट और गाँधीजी 
oO 

जैनेन्द्र कुमार 

गाँधी जी के जीवन का काम अधिकांश राष्ट्रीय क्षेत्र का दीखता है। 

इसी संदर्भ में उसकी महिमा का आँका जाना स्वाभाविक है। पर वास्तव में 

वह महत्त्व उससे गहरा है । 

स्वयं गाँधी जी ने अपने लक्ष्य को सत्यरूपी परमेश्वर का साक्षात्कार 

बताया है | इसी राह में दूसरी प्रबृत्तियाँ और राष्ट्रीय युद्ध का कार्यक्रम आ 

गया | इन प्रढृत्तियों में उनका आग्रह सत्य और अहिंसा के प्रति यहाँ तक 

रहा कि इनसे हटकर हिंसक उपायों से भारत का स्वराज्य हो तो वह भी 

उन्हें मान्य नहीं था । राष्ट्रीय और राजनीतिक पुरुष के लिये यह सम्भव 

नहीं हो सकता था | अतः स्पष्ट ही गाँधी जी के व्यक्तित्व और जीवन क्ती 
भूमिका राजनीति से अधिक व्यापक और ऊँची थी । 


असल में गाँधी जी का अवतरण विश्व के ही गति-इतिहास में एक मोड़ 
सिद्ध होने वाळा है । औद्योगिक और यांत्रिक क्रान्ति के साथ मानव सभ्यता 
ने जो रूप ग्रहण किया वह अपनी सम्भावनाओं के छोर तक आया तो देखा 
गया कि वहाँ युद्ध की उपस्थिति है । युद्ध भी ऐसा कि उसे दो दलों का नहीं 
कहा जा सकता, बल्कि जो समूची मानव जाति को ही अपनी परिधि में 
समा लेना चाहता है । युद्ध में से फिर युद्ध उपज आता है और पहले से भी 
विकटतर युद्ध । इस स्थिति से दुनिया अभी पार नहीं हुई है। पर विचारक 
लोग हर जगह हैरान हैं | खोज जारी है कि चुक कहाँ है। यों तो मानव 
जाति के मान्य व्यापक लोग सभ्यता के उसी वेग में बढ़ते जाने को बाध्य हैं 
TIM उनके भन में भी उठ चला है। | 

गाँधी जी का जीवन-कार्य मानव जाति के उसी सभ्यता के संकट में से 


घाण पाने के मार्मू का ज़ है: ia राष्ट्रीय 
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| अथवा राजनीतिक क्रांति का मात्र निदेशक नहीं है वरन्‌ उससे कहीं अधिक 
| है । वह वेग के साथ बढ़ती हुई विश्व-सभ्यता के आगे seq ही नहीं, 
| दिशादर्शक भी है । मेरी मान्यता है कि गाँधी को आधार बनाकर faea- 
| संस्कृति का नया निर्माण होने वाला है । 
| औद्योगिक क्रान्ति ने उन्नति को बहुत तीब्र गति से आगे बढ़ाया है। 
| विज्ञान इस डेढ़ शताव्दी में जितना आगे आया उतना पहले की शताब्दियों 
में नहीं बढ़ पाया होगा । वह गति अभी जारी है और विज्ञान के चरण 
इतनी आश्चर्यजनक तीव्रता से ag रहे हैं कि कुछ पहले स्वप्न में भी उसकी 
| कल्पना नहीं की जा सकती थी । इस काल में मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति ने 
| अपरिमित विकास पाया है । अणु का छेदन हो गया है। जड़ और चेतन के 
| बीच का भेद टूट गया है । अधिकांश भानव के तत्त्व-दर्शन जड़ चेतन की इस 
| पृथकता की बुनियाद पर खड़े हुए थे, वे सब आज वेकार से गते हैं । सीमा 
| समाप्त हो गई और पृथ्वी का दूसरे ग्रह-नक्षत्रों से आदान-प्रदान के व्यापार 
| का परिच्छेद कब खुल जाय, कहा नहीं जा सकता | 
' किन्तु इस अपूर्व उन्नति के साथ एक विपरीत परिणाम भी घटित हुआ 
है । वह यह कि व्यक्ति सब कहीं अपने जीवन को अस्थिर और असुरक्षित 
अनुभव करता है । मानव सम्बन्धों के बीच श्रद्धा की जगह शंका ने ले री 
है । एक आदमी जैसे हर दूसरे के लिए स्पर्धा का विषय बनता जा रहा है | 
यों तो संघटित इकाइयों का विस्तार बहुत फैल गया है, अव द्वीप और महा- 
द्वीप ही नहीं बल्कि महाखण्ड ( ब्लाक्स ) की धारणा आ उपजी है, पर इन 
इकाइयों की आन्तरिक संघटना के विश्लेषण में जायें तो मालूम होगा कि 
उनके खण्डों और घटकों में यदि एकता है तो सामने विरोध और चुनौती को 
| रखकर ag टिकती है, अन्यथा वह एकता नहीं है वहिक परस्पर रगई' है । 
जैसे सारा मानव समाज आपसी सम्बन्धों में सहयोग के आधार पर नहीं बल्कि 
eral के आवेश में बढ़ता जा रहा है । 
यह है आथिक सभ्यता | इसके नीचे है जीवन की आधिक धारणा और 
| तदनुकूछ आथिक तत्त्व-दर्शन । इसमें प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि को धार मिल 


उठती है कि कैसे वह दूसरे को व्यर्थ कर सकता और लाभसिद्ध कर सकता 
(१ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है । इस तरह सभ्यता स्वयं को बढ़ाने में है, चाहे इसमें दूसरा मिटे या गिरे। j 
दूसरे के लिए सहारा और आश्वासन वनने का नियम, जो मानव-सभ्यता का | 
लक्षण समझा जा सकता है, इस अर्थ-सभ्यता में क्षीण और जीर्णं होता जा i 
रहा है । यदि सहयोग है तो सामने विग्रह को लेकर; स्थापित स्वार्थ अपने में | 
बड़े से बड़े हो सकते हैं, जिनका अपने से वाहर किसी परमार्थ या व्यापक | 
मानव-हित से लगाव नहीं है । ४ 
वास्तव में इस आथिक औद्योगिक विकास में मनुष्य की बुद्धि ने जो 
तीक्ष्णता प्राप्त की वह मानव-हृदय से निरपेक्ष और विळग हो गई । विज्ञान | 
नैतिकता में स्वतन्त्र हो गया । फल यह हुआ कि मुल में संहार और विनाश रे 
की भ्रबृत्तियों के हाथ में वैज्ञानिक आविष्कारों का योजन-उपयोजन आ रहा। ! 
विज्ञान के विशेषज्ञ की हैसियत से वैज्ञानिक नये-नये अनुसंधानों में आगे 
बढ़ते गये, लेकिन इसकी सुविधा जिस कृपा से उनके लिए जुड़ पाई वहाँ न 
विज्ञान था, न नैतिकता थी । वहाँ विग्रह और मुकाबले का तनाव था, वहाँ 
सुरक्षा की तात्कालिक और अनिवार्यं माँग थी । अस्त्र-शस्त्र की विकट | 
आवश्यकता के दवाव के नीचे वैधानिक अनुसंधान ने सर्वाधिक प्रगति की । 
ज्ञान-विज्ञान का विस्तार यदि सबसे अधिक उपयोगी और कारगर हुआ तो 
युद्ध के क्षेत्र में । अपने को दूसरे के हमले से बचाये रखने और समय आने 
. पर प्रतिपक्षी को परास्त करने में सक्षम रहने की जरूरत मानव जाति पर 
इतनी सवार हो गई कि समूचा उत्पादन, आथिक विनियोजन और व्यापार- 
व्यवसाय सव उसी के अधीन चलने को वाध्य हो गये | इस होड़ 'में हादिक 
गुणों के विकास के लिए अवसर सीमित हो गये । समाज की स्थिरता को | i 
साधने के लिए जो परिवार नाम की मूळ संस्था हमारे पास थी उसका ह्वास 
हो चला । वह सिमटकर शुद्र हो आई और यों भी उसकी जडे ढीली हो गईं, 
उसके नीचे का नैतिक और पारमोथिक आधार हिल गया । वहाँ की भूमिका 
आथिक हो चली स्त्री जिसे अपेक्षाकृत मस्तिष्क की तुलना में हृदय के 
गुणों की प्रतीक कहा जा सकता है, समाज में अपनी सत्ता और मर्यादा गँवा 
चली । वह मनोरंजन की पण्य वस्तु हो चली | 


गांधी जी को: पश्चिम, क्री स्ननुत्ता/के अनेक संग? निश्चय "ही प्रिय थे। 
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उनकी कार्यतत्परता, समय की मूल्य-रक्षा, कुशलता, नागरिक स्वच्छता, 
ER और गतिशीलता आदि गुणों के लिए उनके मन में बहुत मान था ।. 
ह उन्होने देखा कि नैतिक भावना से हीन हो जाने पर ये गुण ही दोप 
Ew हैं । हित के बजाय वे घोर अहित कर सकते हैं । बुद्धि की विस्‍्लेष- 
| को, व्यवहार में गणित और विज्ञान की दृष्टि को, उन्होंने किसी से 
rr नहीं अपनाया | किन्तु धर्म-नीति से दिशा प्राप्त करने के कारण इन सब 
य का जो गांधी जी के द्वारा प्रयोग और प्रतिफल प्रास हुआ वह उन्नति- 
| पश्चिम को अपने लिए चुनौती जैसा मालूम हो सकता है । 
' ऊपर से समझ लिया जाता है कि गाँधीजी इतने आध्यात्मिक थे, महात्मा 
ì कि वस्तु जगत्‌ का ठीक-ठीक दर्शन और अंगीकार उन्हें न हुआ । मशीन 
$ प्रति उनका रुख भावनामूलक रहा । काल-विकास के साथ जो पेचीदगियाँ 
हमारे जीवन में पैदा हो गई हैं उनका पूरा आभास उन्हें हो पाया और जो 
प्रमाधान उन्होंने दिया वह जीवन को आवश्यकता की जटिलता के मुकाबले 
ie सरल-सा प्रतीत होता है । ; 
| यहं वात ध्यान रखने की है कि गांधीजी की सारी जिन्दगी जन-सम्पर्क 

a बीती | अलग-अलग होकर रहने का अवकाश ही उन्हें नहीं मिला | 
ड कर्म के वे पुरुष रहे और लोक नेतृत्व के दायित्व ने उन्हें कभी छूट- 
नहीं दिया । राजनीति के शीर्ष पर पहुँचने और जीवन भर वहाँ बने 
लिए भावना से ही काम नहीं चळ जाता । वहाँ विभिन्न विरोधी 
| और स्वार्थो में सन्धि और सामञ्जस्य साधने में कितनी तीक्ष्ण और 
[समुह बुद्धि शक्ति की आवश्यकता हुई होगी, इसका कल्पना से ही अनुमान 
जा सकता है । फिर अपने रचनात्मक कार्यों के लिए जो विभिन्न 
उन्होंने खड़े किये उनमें गणित का पूरा उपयोग न होता तो वे कार्य- 
री नहीं हो सकते थे । धर्म के प्रत्येक प्रश्‍न पर उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक 
। गौसंरक्षण के जो उपाय उन्होंने सुझाये और बरते वे परम्परागत गौ 
| को चौंकाये विना न रह सके । वे प्रत्येक क्षण जागरूक रहे । अपने 
ग के प्रति ही नहीं बाह्य वस्तुस्थिति के प्रति भी यह सावधानता वस्तु और 


3 के किसी भी व्यवसायी वैज्ञानिक से कम नहीं आँकी जा सकती | 
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ऐसा न होता तो गांधीजी को टालना प्रतिपक्ष के राजनीतिज्ञो के लिए 
सम्भव हो जाना चाहिये था । पर वह असम्भव हुआ तो इसी कारण कि जब | 
आदशं-श्रद्धा उनमें भरपूर थी तब बुद्धि-साध्य-व्यवहार-पटुता भी उनमें कम | 
नहीं थी । अर्थात्‌ विज्ञान और उद्योग की प्रगति में से जो हितकर और | 
स्थायी तत्त्व थे उन्हें गाँधी जी ने सम्पूर्ण भाव से अपनाया और आत्मसात्‌ 
किया । किन्तु मानव मन के भीतर बैठी हुई स्वार्थ बृत्ति ने जो विकार 
उत्पन्न कर दिये थे गाँधी जी अपनी निजता मैं उन बुराइयों के प्रति एक 


प्रबळ चुनौती और निषेध का रूप वंन उठे | 

मानवजाति विज्ञान की उन्नति के साथ कटी-वटी नहीं रह सकती। 
दुनिया को एक होना होगा | देश की भावना में एक नहीं, क्योंकि उससे | 
'स्वदेश-विदेश का विरोध नहीं कटता | बल्कि उससे आगे विश्व-भावना में एक | 
और सही भाषा में कहें तो मानव-भावना में एक । 

इस सच्ची एकता के लिए गाँधीजी ने विकेन्द्रित व्यवस्था की कल्पना की 
भारी भूल की होगी, अगर हम समझेंगे कि उस विकेन्द्रीकरण से मानव-समाज 
उलटे बिखरेगा, एकत्रित नहीं होगा । सच यह है कि मानव मूल्य की' प्रतिष्ठा 
के विना मानव-एकता साध्य ही नहीं है । मानव से ऊपर जब हम देश को 


हिन्दी निबन्ध-संग्रह | 
| 
| 


है । ऐसे कृत्रिम मूल्यों के आधार पर चलने वाली व्यवस्था कभी युद्ध की 
आवश्यकता से छूट नहीं सकती । इस तरह देखने में चाहे यह लगे कि स्वाव- 
रूम्बन की धारणा के आधार पर खड़ी समाज-व्यवस्था ग्राम-ग्राम छितरी हुई 
होगी ओर यह कदम आगे ले जाने के बजाय पीछे हटाने वाला होगा, पर 
तनिक गहराई से सोचने पर प्रत्यक्ष हो जायेगा कि जो अर्थ व्यवस्था पड़ोसियों 
को अनिवार्यतया उस रेखा के निमित्त से स्वदेशी-विदेशी के रूप में परस्पर 
गैर बना देती è जो सुविधा के लिए कागज के नक्शों पर हमने खींच दी है, 
बह बढ़ते हुए वैज्ञानिक, गाज, शोना Rapa नहीं दे सकती ॥ 
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गाँधी ने इन्द्रात्मक जगत्‌ में अखण्ड ऐक्य के व्यवहार की विधि वतलायी | 
हम अध्यात्मवाद से परिचित थे और भौतिकवाद से भी । व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
को मान देने वाला पूँजीवाद और समाज की सत्ता को महत्त्व देने वाळा 
समाजवाद का भी परिचय था। दोनों हमें पक्ष-प्रतिपक्ष के रूप में सामने 
खड़े दीखते थे । गांधीजी इनके बीच समग्र और निःखंड मानव रूप में 
आविर्भूत हुए । उनसे जगत ने देखा, और आगे देखेगा, कि जीवन में खाने 
नहीं हैं । अगर तटों में दो-पन दीखता है तो जीवन की धारा वही है जो 
दोनों को छुती और मिलती हुई बहती है । व्यक्ति और समाज दो नहीं हैं। 
न व्यक्ति और विश्च दो हैं । जो ब्रह्मांड में है वही पिण्ड में भी हे । समस्त 
सृष्टि को जो धारण कर रहा है वह नियम है यज्ञ। धमं भी उससे भिन्न 
दूसरा नहीं । इस तरह समाज, देश या विश्व को बनाने के लिए अपने ही 
संस्कार के वारे में असावधान नहीं रहना होगा | अपने साध्य की सिद्धि के 
लिए स्वयं तदनुकूल साधन हमें वनाना होगा । इस तरह सचाई और पवित्रता 
व्यक्तिगत नहीं सामाजिक मूल्य है । व्यक्ति के पास होकर जो सीमित है वह 


* इसलिए कि असीम अर्ध्यं रूप उसे होम डाला जाय । इस तरह मृत्यु का भय 


नहीं रह जाता | भय नास्तिकता है । यदि व्यक्ति हमेशा निडर रहे और 
हमेशा ही वह स्नेह से भरा रहे तो उसके आचरण से समाज का और सवका 


सच्चा भला ही हो सकता है । a 
मानसिक और वैचारिक क्षेत्र में जो इन्द्र और विग्रह हमें परेशान करता 


रहता है, जीवन की इस प्रणाली से वह एक साथ कट जाता है। भौतिक 


दशन और आध्यात्मिक दर्शन हमें प्रस्तुत प्रश्नों से दूर खींच ले जाते हैं, अपनी 
खण्डितता खो रहते हें । दलों और व्यक्तियों की पंक्तियों की शक्ति जो काफी 
इन बौद्धिक विवाद विग्रहों में व्यय होती रहती है वह बच जाती है। बुद्धि- 
Je और शब्दाडम्बर के लिए विशेष अवकाश नहीं रहता। प्राण-शक्ति पूरे 

तौर पर जीवन प्रश्‍नों पर लगाई जा सकती है। 
एक महाप्रइन जो सब के मनों में शेष रह जाता मालूम होता है वह यह 


“ है कि प्रहार हो तो प्रतिकार हो । प्रहार न करने का धर्म सब जानते हैं और 


स्वभाव कभी 
उसका पाळून भी सज्जन सहज करते हैं । पर बुराई का है कि 
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निष्क्रिय नहीं होती । बुराई की सक्रियता के उत्तर में जो सज्जनता निष्क्रिय 
रहती आई है, उससे दुनिया परिचित है । दुनिया साथ ही यह भी देखती है 
कि उससे काम नहीं चलता । गांधीजी के जीवन ने यह बताया कि जो 
निष्क्रिय है वह सज्जनता ही सच्ची और सही नहीं है । 
गाँधीजी का यह दान क्रान्तिकारी है । दुर्जनता के लिए कोई क्षेत्र समाज 
में निष्कण्टक रह जाय, इसका कोई अर्थ नहीं है। सज्जनता को सर्वव्याप्त 
होना चाहिए । दुर्जेनता के लिए सज्जनता जिम्मेदार है । अर्थात्‌ हम क्या 
करें ? हमारा क्या दोष है ?--यह कहने का हक ही गांधीजी ने जैसे हर सन्त 
और हर सज्जन से छीन लिया। गाँधीजी ने जो दृष्टि दी वह बुराई के लिए 
भले को निर्दोष नहीं ठहराती । उन्होंने बताया कि भलों का सहारा न हो तो 
बुराई का वश नहीं है कि वह जी सके । फर्क यह है कि भलों को वलिदान 
का धर्म सीखना होगा | वह भला ही क्या जो भलाई के लिए मरने से डरता 
है । यह दृष्टि का भ्रम है जो बुराई में ताकत देखता है । वह ताकत हमारे 
मोह और डर में से बनती है । जो सज्जनता इस तरह बुरे से और बुराई से 
किनारा छे लेती है वह बुराई को होने का आधार देती और बढ़ने में सहारा 
होती हे । अधिकांश यही होता है और तब बुराई के प्रहार से वचने के लिए 
भलाई जो साधन खड़े करती है बह खुद उस बुराई के हाथ से ही आते हैं । 
यों हिसा को काटने की कोशिश निष्फल होती है, फिर भी वह चलती जाती 
है । नागरिक पैसा देकर फौज पाळता है कि वह उसे सुरक्षित रखे । सुरक्षा 
का सहज मंत्र इस तरह वह सीख नहीं पाता; फलतः नकली सुरक्षा के साधन 
रूप संहारक अस्त्र-शस्त्र बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। यहाँ तक कि 
नागरिकों के मनों से सुरक्षा का-भाव ही समाप्त हो जाता है और बे फिर 
स्वयं हर संकट सहकर सिपाही को सव तरह की सुख-सुविधा पहुँचाते रहना 
जरूरी समझने लगते हैं । यहाँ तक कि कल्याणकारी राजा के पास भी सिवा 
इसके कोई उपाय नहीं बचता कि सुरक्षा में फौजी खच को प्राथमिकता दी 
जाय और सैनिक नागरिक के ऊपर आ जाय । 
यह प्रयोग इतिहास में अब तक नहीं हो पाया है कि सेना अनावश्यक 


| ही रहे । किन्तु क्या यह यथार्थ नहीं है कि कर ताग्रतिक, ही. सैनिक है। 
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गाँधीजी सैनिक के गुणों को महत्त्वपुर्ण मानते थे । और इसलिए चाहते थे कि 
हर नागरिक में उन गुणों का विकास हो । दूसरी ओर पेशेवर सैनिक में 
नागरिकता का सही उदय नहीं होता । अर्थात्‌ सैन्यवाद में गांधीजी समाज 
की हानि देखते थे । हानि से बढ़कर इसमें एक भारी खतरा भी देखा जा 
सकता है। | 

अच्छी ast अनुशासित सुसज्जित सेना के विना कोई देश:अपनी स्वतंत्रता 
कैसे कायम रख सकता है, यह कल्पना किसी के आगे स्पष्ट नहीं है। इतिहास 
भर में इसका उदाहरण नहीं है । इसलिए गांधीजी की दृष्टि को मात्र मनोरथ 
| समझा जा सकता है-। Fax भी आज विज्ञान के योग से अस्त्र-शस्त्रों ने जो 
| भीषणता प्रास की है उससे अनिवार्य हो गया है कि इस दिशा में जल्दी-से- 
| जल्दी कोई-न-कोई कारगर प्रयोग हो । यदि नहीं होते तो मानव जाति के 
¦ अस्तित्व को ही खतरा है और वह खतरा प्रत्यक्ष है । > 
| स्पष्ट ही यह काम ऊपर से न होगा | फल वीज से उल्टा नहीं हो 
| सकता । इससे यह कार्य नींव से आरम्भ होना होगा । राज्य पर तो रक्षक 
| की जिम्मेदारी है, इससे वह प्रयोग के लिए स्वतन्त्र नहीं है। देश के जन- 
मानस से आगे जाने का न उसे वश है, न हक Sl लोक-मानस की शिक्षा 
और लोककर्म की दीक्षा से इस अनुष्ठान का आरम्भ होना है । 

गाँधीजी विश्व-संस्कृति के इस विकट संकट के ठीक बीच अपने जीवन 
और मरण से उसी महद्‌ अनुष्ठान को आरम्भ कर गये हैं। निश्चित ही वह 
दृढ़ आशा लेकर गये हैं कि उनकी कर्मभूमि और प्रयोग भूमि बनने वाळा ' 
भारतवर्ष वह देश होगा जो उस प्रारम्भ की फलश्रुति पहुंचायेगा, जो मूल से 
अपनी व्यवस्था का इस प्रकार निर्माण करेगा कि एक दिन मातों पदार्थ-पाठ 
द्वारा प्रत्यक्ष दिखा सके कि सुरक्षा का विधान और उपाय सज्जनोचित भी है 


और वह अमोघतर होने वाला है । 


menemene 
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अभी अभो हूँ, अभी नहों 
sto विद्यानिवास मिश्च 


महीनों से मन में उमड़-घुमड़ हो रही है, हिंदू धमं के उदार और विश्व- 
जनीन स्वरूप पर लिखने को जी करता है, कभी देश में निष्ठा के तेजी से 
अवमूल्यन पर । कभी अपने देश के बुद्धिवादी मन में पैठे विलायती चोर पर, 
और कभी दिग्विहीन नयी पीढ़ी के दिग्विहीन आक्रोश पर । सैकड़ों वादे ताख 
पर Ste ऊब चले हैं, कोई जोरदार हुआ तो चीख कर बुळाता है, चौंक 
पड़ता हूँ । स्वधर्म अलग दवाव देता है, जडता की प्राचीर तोड़ो। पर कहीं 
निषेध का ऐसा शिलाखंड आ कर पड़ गया है कि सारी उमड़-घुमड इससे 
टकरा कर पीछे की ओर मुड़ जाती है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं पाती; 
कहीं कोई ऐसी प्रतिघातिनी प्रभा है, जो देखने नहीं देती; कहीं कोई “ऐसी 
खौफनाक आवाज है, जो घिरघी ata देती है; कहीं कोई ऐसा देवता है, जो 
बने-अधबने चित्रों की कोन कहे, मन में अंकित चित्रों को भी अपने स्याही पुते 
हाथ से मेटने पर उतारू है । 


किसके लिए frat जाये, किससे कुछ कहा जाये, कौन पढ़ता है, कौन 
सुनता है और पढ़े भी, सुने भी तो फर्क क्या पड़ता है? जड़ चितन को 
नकारने वाला पाता है । हर साधना आत्म-प्रवंचना लगती है, क्योंकि हर 
वंचना साधना बन कर वहुत जल्दी पुजने लगती है। हर wets Fart 
लगती है, क्योंकि बरुमरंगू की तरह अपने ऊपर ही उलट जाने की जबर्दस्त 
संभावना रखती है । हर मंथन जहर उगल कर थक जाता है। (अमृत तो 
अनमथे राजबावड़ियों में उतरा रहा है; हाँ, उन बावड़ियों पर इवेत फणियों 
का पहरा है । हर खोज सत्य की चर्खी में घुमरी खानै की लम्बी यातना है, 
क्योंकि सत्य की टाँग टूट गयी है, वह चर्खी पर फिट कर दिया गया है और 
उसे नचाने वाळा एक मिस्त्री है। वह मिस्त्री इसको मेले में घुमा कर पैसे 
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पैदा कर रहा है। पर वह मिस्त्री भी एक संगठन का चाकर है। पैसे का 
मालिक संगठन है । मिस्त्री को बस पगार मिलती है, कभी-कभी बोनस भी । 
हेर अनुष्ठान फीका लगता है, क्योंकि अनुष्ठान पर पड़ी फ्लश बल्ब की तेज 
रोशनी उसकी सळवटों को सपाट कर देती है । पूजा का हर बोल खोखला 
रूगता है, क्योंकि उसका शब्द मरे चाम की तरह मढ़ा हुआ है, अर्थ से उसका 
कोई दैहिक नाता नहीं रह गया है, सही बात कहने का साहस मखील बन 
गया है, क्योंकि कायरता सिंहासन पर खड्गहस्त विराजमान'है । कहीं कोई 

चीज छूती भी है, तो वह छुअन बड़ी घबराहट पैदा कर देती है, मानों वह 

| किसी जहरीले कीटाणु की छुअन हो । कहीं कुछ दर्द होता भी है तो वह बहुत 

| पराया छगता है, अपना अंग तो दर्द के संवेदन से संन्यास ले चुका है । 


maeme 


! x x x 
F 
। आदर्शो के गुफा मंदिर में पैठता हैं, तो हर मात, हर झिल्प-पट्टिका, हर 


| चंदोवा, हर खंभा, हर बाजी, हर मेहराव पर एक तस्ती छगी पाता हैं-- 
| “विकाऊ है ।” देश की संस्कृति का प्रत्येक उपादान निर्यात के लिए रेशम की 
| डोरियों में बध रहा है । गेंवई-देहात पर भी निर्यात की सुदृष्टि हो चुका है । 
| कुछ चीजें देसी खपत के लिए हैं, उनमें मंदी आ गयी है | गांधीवाद, अहिसा, 
| पंचशील, मातृभूमि, हिमालय, भागीरथी, बलिदान, आहुति, मानवतावाद-- 

इनका स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, इसलिए इनकी कीमत औनी-पौनी करके 
पर छुट' की मुनादी कर दी गयी है । देश में खरीददार तो गिने-गिनाये 
है, जो हैं, वे सरकार के ही अंग हैं । बिचारे कहाँ तक खरीदें ! जड़ता का 
जीवन-दर्शन अब शासन ने पूरी तरह नियामक नीति के रूप में स्वीकार कर 
छिया है । हिंसा का जवाब सरकार क्यों दे, जनता देगी । गरज सरकार की 
है, या जनता की ? सरकार जनता की है, पर जनता सरकार की तो नहीं । 
परकार की तो बस सरकार है, सरकार यानी कुर्सी की दौड़, जहाँ जीत 
छेपक कर बैठने वाले की है, दौड़ने वाले की नहीं । 'सत्यों का महासत्य' 
aut है, चाहे वह आराम कुर्सी हो या काम कुर्सी हो। वस्तुतः कुसी बैठने 
भोर बैठ कर उँधने या सोने के लिए है, काम के लिए नहीं । कुसी के साथ एक 

ही सक्रिय क्रिया का जूज बैठता है, वह है तोड़ना, पालथी मार कर बैठे-बैठे 
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“कुर्सी तोड़ना' यही सच्चा सक्रिय व्यापार है। देखता हूँ आदशों का गुफागेह 
इस महासत्य के प्रकाश से चुंधियाया-सा पड़ा है । देखता हूँ आत्मा-परमात्मा 
की चीर कर एक अन्तरात्मा का चृसिहावतार हुआ है और लक्ष्मी हाथ जोड़े 
विनती कर रही हैं, प्रभु, अव कोप निवेरो । 

दिन ऐसे ही ऊहापोह में दुःस्वप्नों की रील-से नाचते चले जा रहे हैं । 
ऐसे में क्या नींद आयेगी, आयेगी भी तो सपनों की दूसरी रील उधेड़ती 
आयेगी । ऐसे में ही दिन दुपहर एक सपना देखा । टेसू के फूलों की एक सभा 
हो रही है, सभापति के आसन पर आँकी-वाँकी गुलाबी पाग ata एक वदहवास 
किस्म का ळफंगा बैठा है, गले में चैती गुलावों का गजरा, कान में आम का 
नन्हा-सा तामई Hat, हाथों में दहकते टेसू के फूलों से नीचे से ऊपर सजा 
डंडा और पैरों में कचनार के फूलों की बेडी डाले कुछ बड़ा उन्मन-सा है । 
आँखों में नशा चढ़ा होने के वावज्ूद एक आतंक की छाया साफ दिख रही 
है । उसके वायें वाजू में एक पीला-सा औंधाया गुव्वारा है, उसमें दो मिच- 
मिची आँखें बनी हुई हैं और उसकी चाँद पर चाँद ये दो बड़े-बड़े अक्षर चम- 
कीली काली स्याही में अंकित हैं। दायें वाजू पर एक वौना-सा बूढ़ा खड़ा है, 
या ठीक कहें--एक तिकोने पुराने तरकश पर टिका हुआ है। इस तरकश में 
तीर नहीं है, उसके कंधे में एक टूटा हुआ धनुष लटक रहा है, धनुष कागज 
के फूलों से बना है । फूलों के रंग एक से एक शोख और चटकीले हैं । पर ये 
कागजी फूल जगह-जगह से गोंद के उकचने से गूँथने वाळे तार में लटक कर 
अळग-से हो गये हैं और तार नंगा हो गया है। सभापति के आसन के. नीचे 
मुरझायी-सी एक कंचन वल्लरी ढही पड़ी | 


एक टेसू उठता है और सभापति को चुनौती देता है, कुर्सी से उतर 
जाओ, तुम्हें हम लोग सभापति नहीं मानते । वायें बाजू वाला गुब्बारा सिंर 
हिलाता है, आँख मिचमिचाता है, फिर जैसे के तैसे थिर हो जाता है । दायें 
बाजू वाळा बौना एक वार काँपते हुए तन कर खड़ा होना चाहता है, किंतु 
लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। सभापति के आसन पर बैठा हुआ बाँका आँखें 
तरेरना चाहता है,.पर आँखें और झप जाती हैं, उसके हाथ से फूलछड़ी छूट 


कर्‌. जमीन तह जा, रहती है, कौर द्रव n EET a जाता. हैः 
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| 

| हम वसंत को अपना नेता नहीं मानते, हम इस वौने की कमान से छुटने के 
। लिए तीर वनने को राजी नहीं । हम इस गुब्बारे के जादू को अव तोड़ चुके 
| हैं, यह हमें अव नचा नहीं सकता । चंदन के स्पर्श से बहलाने वाळी गोरी- 
| गोरी फगुनैया चुड़ैछ हमें अव वहका नहीं सकती । हम जंग में आग वन कर 
| धधकते हैं, अपने at पर, न किसी चाँद का जादू है, न किसी बहार का 
| करिश्मा | हम नहीं चाहते हमें कोई सौंदर्य का प्रतीक माने । हम नहीं चाहते 
| हमारी ओट में कोई अपने जी की कचोट निकाले । हम अपने को इस्तेमाल 
| होने देने के लिए कतई तैयार नहीं । हम टेसू हैं, किसी की चोली रंगने के लिए 
| नहीं । हम eg हैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए"*"इतने में बड़ा शोर होता है, 
, “नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बुर्जुआ वसंत सरकार नहीं चलेगी; “हमसे जो 
' “टकरायेगा, चूर-चूर हो जायेगा,” 'इंकछाव जिंदाबाद ।' कुर्सियाँ इधर से उधर 
“फेंकी जाती हैं । एक टेसू के हाथ की मशाल बौने के कागजी कमान पर टूट 
पड़ती है । और कमान भभक उठती है । सभा भंग हो जाती है, निद्रा भी 
| भंग हो जाती है। 

| हड़बड़ा कर उठता हूँ, तो कहीं कुछ नहीं | पानी से तर खस की टट्टियों 
से छन कर बड़ी स्निग्ध और शीतल रोशनी आ रही है। ऊपर मद्धिम गति 
| से पंखा चल रहा है । सिरहाने कुछ पीले कोरे कागज हैं, कलम है, बग़ल में 


सुराही है, फर्श पर शीतलपाटी विछी हुई है। एक गिलास में ठंडा पानी 
Vso कर पी जाता हूँ, थोड़ी तस्कीन होती है । इतने में फोन की घंटी घन- 
घनाती है--कहिए, कैसे हैं, aga दिनों से मिले. agit ' 'आजकल तो शिहत 
की गर्मी पड़ रही है''“बस, यों ही फोन किया था" हां, अब किताब पुरी ही 
कर डालिए, जुलाई तक छाप दूँगा, सपना भी कैसा होता है, इतना शोर, 
इतना gat, इतनी आग और फिर कुछ नहीं, मौन नहीं, मौन में आदमी साँस 
लेता है, पर महसूस नहीं करता कि साँस ली जा रही है, खालीपन में साँस 
YA एक दहशत वन जाता है, लगता है साँस खींचने या निकालने का व्यापार 
i निजी अस्तित्वं का अंग न हो कर कोई आरोपित या पराया व्यापार हो । 
इस सपने और खालीपन में क्या संबंध है? सपना तो झूठा हैं, खाम- 
' खयाली है और खालीपन क्या उतना ही झूठा और उतनी ही खामखयाली 
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नहीं है ? सपनों के नारे तो रटे-रटाये नारे हैं, और खालीपन क्या खुद एक 
पढ़ा-पढ़ाया नारा नहीं है ” सपना अनजान भीतरी भय का ही एक प्रक्षेप था, 
और खालीपन भी तो अकारण भय का ही परिणाम है ? नहीं, नहीं, खालीपन 
अगर झूठा हो गया, तो जीना मुहाल हो जायेगा । तब तो साँस भी नहीं जा 
सकेगी ? तो क्या सपना भी उतना ही सच नहीं ? आस-पास दरो-दीवार पर 
जो लाल-लाल सब्जानुमा शब्द रातोरात उग आये हैं, वे क्या झूठ हैं ? हिंसा, 


* आगजनी, छूट-पाट, विध्वंस क्या झूठ है? आज भी क्या जवानी जीवन में 


छंद को खोज का पर्याय हे? आज क्या तरुण रक्त सौष्ठव पाने के लिए 
व्याकुळ है ? आज भी कया यौवन रचनात्मक प्रकाश का संचार है? क्या 
लयहीनता, असामंजस्य और विध्वंस ये हमारी तरुणाई के नये पर्याय हो कर 
नहीं आ गये ? तो सपना झूठा कंसे ? 
x O X X 

सपना अपनी जगह पर सच है, खालीपन अपनी जगह पर । खालीपन का 
कवच घारण कर ले, सपना झूठा हो, सच्चा हो, असर नहीं करता । पर एक बात 
है । आग का सपना होता है बुरा । कुछ शांति-वांति करा देनी चाहिए, 'जाने 
क्या हो ? खालीपन का कवच, यह वार भी खाली कर देता है--कौन अकेला 
मेरा सिरददं है, मुझे तो सेमिनारों के न्यौते मिलते ही रहेंगे, बहुतों के भाग्य- 
निर्णय के लिए मुझे बुलाया जायेगा ही । और जव चारों ओर आग लगेगी 
तो फिर जब जानवर जाग जाता है, तब बुरा हाल होता है। कौन किसका 
साढ़ ? इसकी पत्नी ag ने विगाड़ दी, इसने साढ़ की पत्नी विगाड़ी । बट 
क्राइम डजंट पे, सिद्ध हो गया तो ! और किसी ने मानसिक बलात्कार 
कर दिया तो ? कया साझा ? रिश्ता गया जहन्नुम में'*-! जैसे खुद ही से पूछ 
रहा हो, इस तरह चुप सोचता खड़ा रहा । 

टेबुल का फोन वज उठा। | 


_ ‘ato Ro’ कह कर रख दिया । सिर भन्नाया । 'जगन्नाथ ।' 
बीड़ी का gat gett हुए जगन्नाथ सामने आ गया | टेबुल पर रखी कैप 
उठाते हुए अनंत ने कहा--'सवको कॉल दो और वायरलेस वैन ले कर हेड- 
क्वार्टर पहुँचो, एकदम । मैं आगे चलता हूँ ।' 
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तेज हवा में जीप चळ दी । शाम के पेपर चीख रहे थे-'दोपहर में बैक 
पर हमला | बारह लाख गायव" 


x > 
शहर की नाकेवन्दी हो गयी । सारी पुलिस पार्टी काम E जुट गयी । 
गाड़ी के पहियों के निशान । गाड़ियों के नंबर । चौवन छत्तीस ब्रेक डाउन । 
| पता छगाते-ल्गाते पवई के पास की झुग्गियों तक अनंत चला गया । सारी 
| झुग्गियों की तलाशी ले ली। पता न लग रहा था। वायरलेस की गाड़ियाँ 
। चीख रही थीं । मेसेज जा रहे थे । हाथ में रिवॉल्वर लेकर दो दिन तक जंगल 
| में छानबीन होती रही । खाली फिल्म-वॉक्स मिला, काँटो वाली झाडी में । 
चौथे दिन दिल्ली से खबर आयी, चाँदनी चौक में दो को पकड़ा गया 
है । डेढ़ लाख की रकम हाथ आ गयी है । 
| डिप्टी कमिश्नर ने सारी पार्टी को डाँट पिछायी । मामला dto आई० 
| डी० विभाग के सुपुर्द कर दिया गया । 
। तीन दिन जान आफत में रही । 
आधी रात में भूत जैसा घर पर आया | वदन ददं कर रहा था । कपड़े 
निकालते वक्त सारे बदन से गंध आने लगी । भौंहें झुकी जा रही थीं। सिर 
WAT रहा था । 
रिवॉल्वर का पट्टा निकाल कर टेबुल पर रखा । नहा छेने के बाद कुछ 
तसल्ली हुई । टेबुल पर रखी चाय से राहत मिली । सामने पत्र थे। एक 
का दिखाई दिया । दूसरा अंतदेंशीय । पीछे की ओर पता न लिखा था। 
' चाय पी कर सिगरेट सुलगा ली । धुऐ की ओर देखता रहा । बदन 
मरोड़ कर पलंग पर लेट गया । भौंहें चिपक रही थीं । तभी फोन बजा । 
MEX एक ओर कर वह उठा । 'रांग नम्बर।' कह कर रिसीवर रख दिया । 
पट से गाली निकल आयी । पिता जैसा महसूस हुआ। wT जलाया और 
सामने रखे खत उठा लिये | 
पिता का पत्र खोला । पढ़ कर एक ओर फेंक दिया । बोला--स्साला 
पत्र है या स्टेटमेंट""'' > 
अंतर्देशीय खोला और चूम लिया--'काफी दिनों से राह देख कर लिख 
| रही हूँ ।! आगे पढ़ता रहा और एक जगह रुक गया। वहाँ दुबारा पढ़ा । 
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फिर हेस दिया, उसे लगा, जैसे कोटं पर खड़े हों । तव हमने सिर्फ प्रेम ही 
किया था । शादी का खयाल दिमाग में नहीं था । पर मेरा पिता ? वह एक- 
दम गम्भीर हो गया । इतने पत्र लिखे, पर एक में भी यह नहीं लिखा कि 
अनंत शादी के लिए“ लड़की अच्छी है'' "पाँच फिट चार इंच'"' 

सिगरेट सुल्गा ली । लेटरपैड उठा लिया । माँ को ही खत लिख दिया | 
और धीरे से शादी का पुछल्ला जोड़ दिया । सोचा, लिखने में किसके वाप 
का डर है ! अपने ? अगर तुम नहीं दिखाते, तो हमें ही देख लेने दो । खत 
फिर से पढ़ा काफी दिनों वाद रिख रहा था । पत्र तकिये के नीचे रख 
दिया और निढाळ पलंग पर लेट गया | करवट ली । नींद आ गयी । 

सप्ताह बीत गया | 

तव तक एक आदमी ने पेड़ पर लटक कर फाँसी लगा ली थी । जीभ 
बाहर आ गयी थी । जैसे हँगर पर टाँग दिया गया हो ? सिर भन्ना रहा था, 
पर पंचनामा कर रिया | पूछ-ताछ शुरू हो गयी | लड़के ने बाप को लटका 
दिया. था । पेड़ पर अच्छी तरह टाँग दिया था । किसी का भी गला दवाया 
जाये, तो इसी तरह AMAT | अकेले मैं कर ही क्या पाऊँगा । 

मेरी ननिहाल जिस गाँव ( सोहगौरा ) में है, उसका सवेरे-सबेरे कोई 
नाम नहीं लेता | जाने कया महाभारत घर में मच जाये, इसलिए उसकी चर्चा 
अगर नितांत आवश्यक ही हुई तो उसे 'सुरतिहवा गाँव” कहकर स्मरण किया 
जाता है । 'सुरतिहवा गाँव” की एक कथा है । कभी गाँव में आग लगी, हथेली 
पर नस्य रख कर ठोंकते हुए एक बावा जी वोले--भाई, लगता है किसी 
ग्रॅवार ने छप्पर के नीचे दाल वघारी है और घी बहुत खर हो गया था, बटः 
लोई ढेंकी नहीं गयी, घी में रपट उठी और उसने छप्पर छू लिया, कुछ करना 
चाहिए । दूसरे वाबा जी ने नस्य लेते हुए तत्परता दिखलायी-कुम्हार के 
यहाँ से घड़े माँगने चाहिए और उन्हें भर कर रख लेना चाहिए, जिधर लपट 
जा रही हो, वहाँ पानी wee कर आगे बढ़ने से उसे रोक देना चाहिए । 
तीसरे बाबा जी ने धड़ामू-धड़ाम्‌ छींकते हुए गुहार मचायी--दौड़ो-दौड़ो, 
आग नजदीक आ गयी, पानी छे आओ, खपडेल उजाड़ कर नीचे की ठाट 
काट डालो, आग रुक जाये, आगे न बढ़े। चौथे बावा जी ने टेंट से सुंघब की 
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डिबिया निकाली और दार्शनिक मुद्रा में वोले--यह गाँव वचेगा नहीं, इतनी 
घनी वस्ती है, ऐसी तेज हवा है और ऐसे नालायक बाशिंदे हैं, पूरा गाँव भस्म 


. हो जायेगा । और ‘gar न जाइ देव रिसि वानी,” पूरा गाँव भस्म हो गया। 


तभी से गाँव का नाम पड़ा 'सुरतिहवा गाँव” ( सुरती सूंधनेवाला गाँव ) । 
ऐसा लगता है हमारे प्यारे भारतवर्ष का औसत बुद्धिजीवी इसी 'सुरति- 
हवा गाँव” के एक विस्तृत रूपांतर में निवास करता है और वह आसन्न संकट 
के बारे में काफी जागरूक है, कारण-मीमांसा में बड़ा पटु है, बड़ा त्रिकालदर्शी 
है, पर यह सब होते हुए वह निरुपाय है, क्योंकि वह पंगु है । यह तो विज्ञान 
की सुंघनी है, जो उसे जिलाये रखे है। यह सुँघनी की डिविया उसका सम्पूर्ण 
ब्रह्मांड है, जिस दिन गोलवाली डिबिया वह कक्षा में लाता है, उस दिन पृथ्वी 
गोल रहती है और जिस दिन चौकोर चाँदी की. डिविया लाता है, उस दिन 


ˆ पृथ्वी चौकोर हो जाती है। 


ऐसे में दरवाजे पर कुआँ खोदने की बात क्या करूँ ? पानी की बात 
जरूर करता, क्योंकि आग पानी से ही बुझती है, पर इस देश का तो पानी 
जैसे मर गया है। हाँ, मेघदूत, इन्द्र और सीता के देश का । आग बरसे तो 
बरसे, पानी कैसे बरसे ? मैं आग को सत्य मानता हूँ, पर पानी पर भी 
भरोसा रखना चाहता हूं । कैसे रखूं, खालीपन रखने नहीं देता और सपने का 
डर ऐसा है कि लगता है अभी अभी हूँ, अभी नहीं । किसी से चर्चा करने की 
भी हिम्मत नहीं होती, खालीपन का एक प्रतिष्ठात्मक मूल्य'जो है। चर्चा 
करने से गाँठ कट जाने का डर रहता है । पत्नी से सपने की बात शुरू करता 
हूँ, तो वह कहती है--छोड़िए, आप तो सपने में भी निबन्ध लिखते हैं। तो 
मेरा निबन्धकार भी क्या इतना सपना है ? 
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कंचनसृग 
ao 
डॉ० श्रीप्रसाद 
जिस समय राम, लक्ष्मण और सीता वन में रह रहे थे, एक दिन बड़ी 
विचित्र घटना घटी । कुटी में उस समय तीनों प्राणी थे । तभी सीता ने देखा 
कि एक सोने का हिरण--कंचनमृग इधर-उधर घूम रहा है । यह कंचनमृग 
रावण का मामा मारीच था, जिसे रावण का षड्यंत्र सफल करने के लिए 
देत्यराज रावण के भय से कपटमृग का रूप धारण करना पड़ा था। दैत्य 
जादुगरी में Hae थे । वे मनमाने रूप बना लेते थे । 
जब सीता ने यह सुन्दर कंचनमृग देखा, उनका. मन डोल गया । हिरन 
ऐसे ही सुन्दर होता है । उसका सुंडौल शरीर, फुर्तीलापन और चंचलता 
किसको नहीं मोह लेगी ! फिर हिरन सोने का हो तो कहना ही क्या ? सोने 
में सुहागा है । चलती फिरती स्वर्णराशि । सुनहळे मृगचर्म के बिछावन की 
कल्पना सीता के मन में कौंध गई | सोने की किरणों या स्वर्णशालि या स्वर्ण- 
गिरि कहने में कवि को तीव्र पीलापन ही नहीं दिखाई देता, स्वर्णता उसे 
काल्पनिक अर्थतृप्ति भी प्रदान करती है । 
पर सीता अर्थ से नहीं, सुन्दरता से ही प्रभावित हुई थीं और वे राम से 
कह बेठीं-- 
सुनहु देव रघुवीर कुपाला । 
एहि मृगकर अति सुन्दर छाला I 
सत्यसंध प्रभु बधिकर एही । 
amg चर्म कहति वैदेही i 
माँग के रूप में अयोध्या छोड़ने से लेकर, बल्कि ब्याह से लेकर वन में 
स्थिर होकर रहने तक सीता की यह पहली माँग थी । कंचनमृग का चर्म लाने 
के खतरे से राम अपरिचित न रहे होंगे । पर जिन सीता ने अयोध्या छोड़कर 
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उनके साथ वनवास स्वीकार किया, उनकी इच्छा कैसे न पूरी करते । वे हिरन 
के पीछे चल पड़े । हिरन भागने ल्या । राम उसके पीछे भागने लगे हिरन 
असली हिरन तो था नहीं । वह मायामृग था, कंचनमूग था । वह राम को 
सीता से इतनी दूर ले जाना चाहता था कि सीता जब अकुलाकर लक्ष्मण को 
भी राम का पता लगाने भेजें, तव रावण आसानी से.सीता-हरण कर ले | 
और जव राम ने कस कर बाण मारा, हिरन लक्ष्मण का नाम लेकर 
चीख पड़ा-- 
तब तकि राम कठिन सर मारा। 
धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥ 
लछिमन करि प्रथमहि लै नामा। 
पाछें सुमिरेसि मन ag रामा ॥ 
सीता ने सोचा, राम ने लक्ष्मण का नाम लिया है। उन्होंने लक्ष्मण को 


_ राम की रक्षा के लिए जाने को प्रेरित किया । कभी-कभी wedet के संयोग 


भी अनुकूल उतरते चले जाते हैं । रावण की सारी योजना सफल हुई । इधर 
लक्ष्मण कुटी से हटे, उधर रावण ने सीता का हरण कर लिया । पूर्वे योजना 
के अनुसार सब काम हो गये । 

पर शोकांतिका ( ट्रेजडी ) कंचनमृग से ही शुरू हुई | यदि सीता चंचल 
कंचनमृग को देखकर मोहित न होतीं, तो न राम हिरन के पीछे जाते, न 
लक्ष्मण | यह सवाल दूसरा है कि तब रामचरितमानस का क्या घटनाचक्र 
होता और क्या स्वरूप होता । पर अंतकाल में मानव की शोकांतिका तो 
लिखी ही जाती । यहाँ महत्त्व है कंचनमृग के इस गतिवान मिथक का । हिरन 
ने सोने का रूप धारण किया | सोना आदमी के जीवन का सदा लक्ष्य रहा 
है । यह देखने में बड़ा सुन्दर लगता है, पर होता है बड़ा गतिशील । सारे 
दिमाग को मथ डालता है । नहीं है तो भी मथता है और है तो भी मथता 
है । जीवन की आवश्यकताएं अर्थ से पुरी होती हैं, जिसका मूर्त रूप है सोना। 
समाज में जो सबसे अधिक आवश्यकताएं पूरी करता है, वही सबसे सुखी है । 
आरंभिक काल के लेकर अब तक कंचन की निन्दा करने वाला बौद्धिक वर्ग 


| -अधिसंख्य समाज से कटा ही रहा है । फलस्वरूप अधिसंख्य समाज भौतिक 
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जीवन जीता रहा और वौद्धिक वर्ग से यही कहता रहा--तुम गुरु हो, आचार्य 
हो, समाजनियंता हो, धन लेकर क्या करोगे ! समाज ने इसका भरपूर लाभ 
उठाया | वाद में यही अकंचनता ( अकिचनता ) उसके खून में रसवस गई । 
वह कहने लगा-- 
'ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा ।' 

पर इस सिद्धांत से न आवशयकताएँ पुरी हो सकती थीं, न समाज से 
सम्मान मिल सकता था । ऊपरी दृष्टि से देखने वाला समाज तो कपड़े-लत्ते 
और घन-दौरूत देख कर ही आदर देता है । समुद्र-मंथन के समय -सजे-सँवरे 
विष्णु को लक्ष्मी भेंट की. गई और दिगंबरी शंकर को विष । अपनी बौद्धिकता 
और समाज की वाह्य दृष्टिमूछक भौतिकता से कोई मेळ बैठता न देखकर 
और सिर्फ स्थूल जरूरतों को पूरा न कर पाने के कारण सम्मान-प्राति में 
अपने को असमर्थ देखकर चिढ़ते हुए विचारक कवि ने कहा-- 

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः 
सः पण्डितः सः श्रुतवान्‌ गुणज्ञः | 
स एव वक्ता स च दर्शनीय: 
सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति ॥ 

कंचन कंचन ही रहेगा-ठोस, एक धातु | और उसमें सुन्दरता किस रूप 
में है ! मूल्य ही उसकी सुन्दरता है । मूल्य ने ही उसे ग्रहणीय बनाया, मुल्य ने 
ही पवित्र । वरना लोहे में कौन-सी कमी है, जो अपवित्र है । खुरपी से लेकर 
सोप, तमंचे या इन्जेक्शन की सुई तक में लोहा ही काम आता है । पर एक 
दुर्लभ है, एक अति सुलभ | शहर में दुलंभ ग्वालिन ( दरहारी की फली ) की 
भी कीमत हो जाती है, गाँव में गवालिन मशीन से कतरकर बैलों को खिला 
देते हैं । सौन्दर्य शृङ्गार में वेणी में एक लाल, पीला या सफेद फूल गूँथ लेने 
में जो आकर्षण पैदा होता है, वह सोने के गहने पहनने में नहीं । फिर सोना 
सुगंधि के लिए तरसता ही रहा, जबकि फूल में सुगंधि भी रहती है । पर 
उसकी सुलभता और क्षणधमिता को दुलंभता और स्थायित्व में कैसे बदला 
जा सकता है ? समाज जिसको मान लेता है, उसका महत्त्व बढ़ जाता है। 

- लेकिन समाज चाहे जितना माने, कंचन आखिर है मृग ही । वह गति- 
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| 
| शील है, संचरणशील है। उसने लोगों को उठाया है, गिराया है, बदनाम 
| कराया है, चोर-वदमाश बनाया है और सृष्टि में जितना झूठ तथा अन्याय है, 

उसके साढ़े निन्यानवे प्रतिशत का कारण यही है । कचहरी में गीता-कुरान पर 
| भी हाथ रखकर आदमी झूठ बोलता है, इसके पीछे प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष में 
| अधिकांशतः धन ही रहता A संसार के दो बड़े युद्धों के मूल में धन या 
| कंचन ही था और छोटे या बड़े जितने भी युद्ध हुए, उसका भी कारण धन 
| था। महाभारत की मूळ समस्या भी किसी न किसी रूप में धन--कंचन से 
| जुड़ी है अथवा वर्तमान विश्व राजनीति में उत्पन्न संकट भी कंचन के ही 

लिए है। : : 
| यदि धन पाने में कोई आकर्षण न हो तो आदमी साफ वात कहे, साफ 

व्यवहार करे, छल फरेव में पड़े ही नहीं। फिर भी धन का लोभ, घन का 
„` केन्द्रीयकरण प्रशंसनीय नहीं । यह साधन तक ही ठीक है, साध्य के रूप में 
यह घातक होता है--संचयकर्ता के लिए कम, जिनका जाता है, उनके लिए 
अधिक | ; 

इधर देश में परिवर्तेन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। समाज एक प्रक्रिया 

के दौर से गुजर रहा है--सामंतवाद, पूँजीवाद और समाजवाद | सामंतवाद 
का मूलोच्छेद पूंजीवाद ने किया था और पूंजीवाद का मूलोच्छेद समाजवाद 
से होगा । इस संक्रान्ति को रोकना कठिन है । कः्चनमृग सबका बनकर. रहे, 
तभी ठीक है । उसका विकेन्द्रीकरण : होना चाहिए । जहाँ उसका केन्द्रीकरण 
हुआ, वह एक व्यक्ति के पास आया, शोकांतिका शुरू हुई। अब विचार- 
धाराओं का इतना विकास हो चुका है कि धन का एकत्रीकरण चल न सकेगा | 

इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत आज जो प्रभावित हो रहे हैं वे हायतोबा मचाते 
हैं । अपनी असीमित सुविधाओं के आगे दुसरो की असीमित असुविधाओं को 
भूल जाते हैं । कोई चाह रहा है कि वही अधिकांश संपत्ति का मालिक बने, 
कोई चाहता है कि उसी के पास अधिकांश भूमि रहे । पर देश की संपत्ति 
और देश की भूमि निश्चित है । तब मिल बाँटकर खाने में क्या बुराई है । 
धन, धरती और उत्पादन पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए और तीनों की 
नई परिभाषा होनी चाहिए । एक दिन एक पढ़े लिखे भरे आदमी कहने छगे-- 
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“बड़ा अजीव जमाना है । सब कुछ गरीबों के लिए सोचा जाता है, धनिकों के 
लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता !' इस कथन का अंतविरोध स्वयं स्पष्ट है । 

आज के सिद्धान्त के अनुसार इस चः्चल कच्चनमृग से लगाव न रखना 
ही ठीक है । मैने एक पैंसठ वर्षीय हँसमुख चायवाले को देखा । अच्छी चाय । 
चाय पीनेवाले age संतुष्ट | इस प्रकार जो मिल जाये उससे ही संतोष । 
यदि आय की आपाधापी होती तो खौलता पानी होता ज्यादा और सव चीजें 
कम । खुद को भी परेशानी होती और ग्राहक भी प्रशंसा न करते । कायदे 
की प्रशंसा पा लेना भी छोटी बात नहीं है । 

इधर कञ्चनमृग ने बहुतों को परेशान किया । न जाने किन-किन तरीकों 
से धन वटोरा था । जव अंकुश लगा तो हाय-हाय की । कांचनरंग ( बंगला 
का प्रसिद्ध नाटक ) में डूबे का कश्चन दौड़ने लगा | भटकाव शुरू हुआ । पर 
जो कञ्चन की हायतोवा में नहीं पड़े, नैतिक साधनों से आजीविका चलाई 
और नैतिक प्राप्ति को ही प्राप्ति माना, वे कम से कम इतने हैरान नहीं हुए । 

एक दिन एक जगह छापा पड़ा । सव हैरान हो उठे। पर अनुचित न 
होता तो छापा क्यों पड़ता | उन्हीं के पड़ोसी हसकर कहने लगे--अपने राम 
के पास छापे को कुछ है ही नहीं । गुजर वसर का मिलता है। जो मिलता है 
उससे काम चल जाता है। हमने न अनुचित इकट्ठा किया, न कोई परेशानी 
है । संतोष है, निश्चितता है और सुख भी है । उनकी श्रीमतीजी मुस्कराकर 
कहने गीं “तुम आनन्द करहु बन जाए, कश्चनमृग खोजन ये आए। 
“छापा कःचनमृग को पकड़ने, उसकी स्वणंखाल उतार कर घर में रखनेवालों 
पर पड़ता है, हमारे ऊपर नहीं । 

कः्चनमृग सबका हो, सबको जरूरत भर मिले, तभी समाज सुखी होगा । 
आज की यही सामाजिक व्यवस्था है। ; 
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निबन्धकारो का सामान्य परिचय 


एवं 
शाब्दाथं 
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प्रतापनारायण मिश्र 

जन्म--सन्‌ १८५६ ई० ] [ मृत्यु--सन्‌ १८६५ Fo 

प° प्रतापनारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के वैजे गाँव में हुआ था, 
परन्तु कानपुर में ही उनका सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हुआ । उनकी शिक्षा-दीक्षा 
कानपुर में हुई । ये अत्यन्त मनमौजी होने के कारण आधुनिक सभ्यता और 
शिष्टता की कम परवाह करते थे । इनमें विनोद-प्रियता विशेष थी इसीलिए 
इनकी वाणी में व्यद्धघपूर्ण वक्रता की मात्रा अधिक पायी जाती है । ये लेखन- 
कला में भारतेन्दु को आदर्श मानते थे परन्तु इनकी और भारतेन्दु की शैली में 
विभिन्नता मिलती है । मिश्र जी ने 'ब्राह्मण” नामक पत्रिका निकाली। 
“ब्राह्मण” के सम्पादक के रूप में इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे 
साधारण रूप से शिक्षित व्यक्ति भी समझ सके । इनकी भाषा वालक्ृष्णभट्ट 
'- की अपेक्षा परिमाजित है जिसमें नागरिकता की मात्रा अपेक्षाकृत कम है । 
उन्होंने तत्सम, तद्भव और देशज या ग्रामीण सभी प्रकार के शब्दों का व्यवहार 
किया है। भाषा में सजीवता, लचीलापन तथा प्रसंगोपयुक्तता द्वारा उन्होंने 
उसे प्रचार के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया। ये पाण्डित्य 
प्रदर्शन के प्रेमी नहीं थे । इनकी शैली में घरेलपन, व्यंग्य, हास्य-विनोद विशेष- 
रूप से मिलता है । 

मिश्र जी की अधिकांश रचनाएँ 'ब्राह्मण' पत्रिका में ही प्रकाशित हुई । 
द्वारा fee गए प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं । 

( क ) कविता संग्रह--प्रेम पुष्पावती, मन की लहर, दंगल खण्ड, ATT 
विलास, प्रताप संग्रह | 

( ख ) नाटक--जुआरी-खुआरी, कलिकौतुक, भारत दुदंशा, हृठीहम्मीर, 
गोसंकट, कळिप्रभाव तथा संगीत शाकुन्तल आदि | 

( ग ) निवन्ध--इनके निबन्ध दो भागों atè जा सकते हैं--( १ ) 
सामान्य विषयों पर लिखे गये निबन्ध एवं ( २ ) गम्भीर विषयों पर fre 
गये निबन्ध । इसे ही गम्भीर तथा चिन्तनपूर्ण तिबन्ध तथा हास्म-व्यंगपू णे 
निवन्ध--इन दो वर्गों में भी बाँठा जा सकता है। इनके दोनों प्रकार के 
निबन्ध विविध विषयों, देश-दशा, समाज-सुधार, हिन्दी-प्रचार आदि से सम्बद्ध 


हि० fa 
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हैं। इनके प्रसिद्ध निवन्धो में-'समझदार की मौत है', 'बात', 'मनोयोग', 
‘gq’, ‘at’, 'ट', ‘a’, “सोने का अण्डा’, 'आप' तथा “चिन्ता” आदि हैं । इनके 
सम्पूर्ण निवन्धों का संकलन 'प्रतापनारायण-ग्रंथावळी' में करने का प्रयास किया 
“गया है । 'निवन्ध-नवनीत', “प्रताप-पीयूष', “प्रताप-समीक्षा', आदि भी उनके 
'निबन्धों का संकलन है । 
इनके निवन्ध प्रायः आत्मव्यंजक हैं । व्यंग्य-विनोद आत्म-व्यंजक निवन्धों 
का विदिष्ट गुण है। इनके निवन्धो में गंभीरता, चुलबुळापन, हास-परिहास, 
विचारों की परिपबवता आदि वस्तुएं मिळती हैं । इनके निवन्धो में आत्मी- 
यता, सरलता और स्वाभाविकता प्राप्त होती है । इन्होंने प्राय: कहावतों तथा | 
मुहावरों का प्रयोग कर अपने निवन्धों में जान डाल दी है । हास-विनोद के 
पुट को वीच-वीच में रखना इनकी विशेषता है । भाषा में ग्रामीण शब्दावली 
की अधिकता पायी जाती है। इनका उतक्ति-वैचित्र्यय फक्‍्कडपन एवं 
उच्छुङ्कलता आदि भाषा में चमत्कार पैदा कर देते हैं । 
शैली भावात्मक आत्मव्यंजक है। भाषा की तरह शैली भी स्वच्छन्द 
है । विषय चाहे जो हो मिश्र जी उसमें अपनी जिन्दादिली और मौजीपनू को | 
सभी निबन्धों में किसी न किसी रूप में ढाळ देते हैं। इस कारण इनका 
पाठक के साथ आद्यन्त तादात्म्य बना रहता है । 
प्रस्तुत 'चिन्ता' नामक निवन्ध इनकी निवन्ध शैली का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
करता है इसमें चिन्ता नामक मनोवृत्ति की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक 


व्याख्या ही नहीं है वरन उसके वैयक्तिक और सामाजिक प्रभावों का मनोरंजक 
ढंग से चित्रण किया है । 


चिन्ता 
शब्दार्थ सार्थकता=उपयोगिता, । दुस्साध्य=्कठिन, | असाध्य=्न होने 
योग्य । अत्युक्ति=वढ़ाचढ़ाकर कहना | स्वच्छन्दता=विना किसी वन्धन के। 
कायिक--शारीरिक | काष्टुपुत्तलक = कठपुतली | Foe पर्याप्त | कुत्सित्‌= 
निन्दनीय । भून-चवान=सामान्य खाने पीने की व्यवस्था ( दाना ) । पावन्द= 


Teast । निदृत्यर्थ--मुक्त होने के लिए। तद्विषयिनीन्=उस विषय से 
सम्बन्धित | 
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आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
| जन्म-सन्‌ १८८४ Fo | [ मृत्यु--सन्‌ १६४० Fo 
Go रामचन्द्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में 
हुआ था । उनके पिता मिर्जापुर में सदर कानूनगो थे । अतः उनकी हाई स्कूल 
तक की शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई । वचपन से ही साहित्य, इतिहास मनो- 
विज्ञान आदि विषयों से इनका लगाव था । इन्होंने ड्राइंग अध्यापक के रूप 
में जीवन के कार्य क्षेत्र में पदापेण किया तत्पश्चात्‌ "हिन्दी शब्दसागर' के 
सम्पादक होकर “काशी नागरी प्रचारिणी सभा' में आ गये | सभा में कई वर्षो 
| तक विभिन्न रूपों में कार्य करने के बाद आपकी नियुक्ति काशी हिन्द्र विइव- 
! विद्यालय के हिन्दी विभाग में हो गयी । सन्‌ १९३७ से १९४० fo तक 
इन्होंने हिन्दी विभागाध्यक्ष का पद अलक्त किया | 
| शुक्ल जी का साहित्यिक कार्य निवन्ध, समीक्षा और इतिहास लेखन इन 
` तीन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है । उन्होंने 'बुद्धचरित' ( ब्रजभाषा ) और खड़ी 
बोली की स्फुट कविताएँ लिखकर अपना कवि हृदय व्यक्त किया है। इनकी 
` सैद्धान्तिक समीक्षा, 'रस-सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ में एवं व्यावहारिक समीक्षाएँ 
' “प्रमरगीत-सार' तथा 'जायसी-ग्रंथावली' की सुदीर्घं भूमिकाओं में मिलती हैं । 
| "गोस्वामी तुलसीदास' और 'महाकवि सूरदास' उनके सुव्यवस्थित समीक्षा 
` ग्रन्थ हैं । शुक्ल जी के पूर्णपरिपक्वावस्था के लिखे गए निबन्ध 'विचारवीथी' 
' नाम से प्रकाशित हुए । 'चिन्तामणि' इनके प्रमुख निवन्धों का संग्रह है । इस 
| प्रकार शुक्ल जी का साहित्यिक व्यक्तित्व समीक्षक, निवन्ध-लेखक एवं साहि 
त्यिक इतिहासकार के रूप में प्रकट हुआ | 


इनके निबन्धो में सुसंगठित एवं गुम्फित विचारस्युंखला पायी जाती है। 
उनमें साहित्यिक ated प्रचुर मात्रा में दिखायी देता है और ये शुक्ल जी के 
गहन अध्ययन एवं मनन के पूर्ण परिचायक हैं । शुक्ल जी के निबन्ध तीन 
रूपों--( क ) असंकरित ( ख ) संकलित ( ग ) भूमिका रूप--में प्रात 
हैं । प्रथम में इनके निबन्ध--साहित्य, उपन्यास और अपनी भाषा पर 
विचार सम्बन्धी हैं । दवितीय में मनोविकार तथा समीक्षात्मक निवन्ध आते 
हैं। तृतीय में तुलसी-ग्रंथावळी, जायसी-ग्रंथावली, भ्रमरगीतसार और 
भारतेन्दु साहित्य की भूमिकाएँ हैं । निबन्धकार के रूप में शुक्ल जी का कार्ये 
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बेजोड़ है । आलोचनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक इनके निवन्धों के दो वर्ग भी किये 
जा सकते हैं । 

शुक्ल जी के निवन्ध सच्चे अर्थों में विषय प्रधान और विचारात्मक हैं । 
फिर भी उनके व्यक्तित्व की छाप उनके सभी निबन्धों में स्पष्ट झळकती है । 
झुक्ल जी निवन्ध को गद्य की कसौटी मानते हैं। उनके शब्द नपे-तुले और 
उपयुक्त होते हैं । कोई शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता । . उन्होंने 

मुहावरों का प्रयोग कम किया है । उनके वाक्य छोटे किन्तु सूत्र रूप में 

होते हुँ। 

शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़, विषयानुकूछ, समृद्ध और प्रभाचोत्पाइक 
है । भाषा में रूपयोजना और मूतिमत्ता है उसमें सन्तुलित वाक्यविन्यास है। 
उनके विचारों में क्रमवद्धता ओर पूर्वापर सम्बन्ध पाया जाता है । 

विचारात्मक के साथ-साथ व्यक्तिप्रधानता गुण शुक्ल की प्रतिपादन रैली 
की अपनी विशेषता है | उसमें गम्भीरता होते हुए भी रूखापन नहीं है। 
उनकी शैली निगमन शैली है । वास्तव में शुक्ल जी हिन्दी के एक उच्चकोटि 


के गद्य-शैलीकार हैं | 
उत्साह _ 


शब्दाथं--उपासक=पूजा करने वाला | अपेक्षित=चाहा हुआ | चरम 
उत्कर्ष = अन्तिम सीमा । प्रहार=चोट;। निरचेष्ट--चेष्टारहित | संचरण = 
गति, भ्रमण । धृति = धारण करनां । विकट=कठिन । तुषारमंडित==वं 
से ear हुआ | अभ्रभेदी=आकाश को भेदने वाळे, बहुत ऊँचे । बर्बर = 
निर्दयी | अनुसरण = पीछे चलना | विरुद=वड़ाई । लेशमात्र=तनिक भी । 
उच्चाशय = ऊँची भावना | श्लाघ्य = प्रशंसायोग्य | परपीड़न = दूसरे को दुःख 
पहुँचाना । शौय = वीरता | नित्य = स्थायी । प्रपंच=फैलाव, AAST | तादाद 
= संख्या | विजेतव्य=विजेय करने योग्य । विजय-विधायक=विजय करने 
वाला | फलासक्त=फल की इच्छा रखने वाळा । छाघव=छोटा होना। 
तुष्टि = संतोष | स्फूति=ताजगी । संचित करनां= इकट्ठा करना | उत्कण्ठाः 
पर्ण=जिज्ञासा से भरा हुआ उत्साह | मीमांसंकों = मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता | 
अभिव्यक्ति=विचार व्यक्त करने की शैली | कर्मेप्रवतँक=कमे को प्रधानता 
देकर उसे चलाने वाले । 
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Sto सम्पूर्णानन्द 


| जन्म--सन्‌ १८६० ई० ] [ मृत्यु--सन्‌ १५६६ ई० 
| हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वान sio सम्पुर्णानन्द का इतिहास, राजनीति, 
| दर्शन, समाजशास्त्र, विज्ञान, और साहित्य सभी में समान गति थी । सम्पूर्णा- . 
| नन्द जी ने हिन्दी साहित्य की सर्वतोमुखी विकास और समृद्धि में अभूतपूर्व 
| योग दिया है । आपका जीवन अध्यापक से प्रारम्भ होकर सम्पादक और 
| स्वतन्त्रनासंग्राम सेनानी के वाद राजनीति और प्रशासन से समाप्त हुआ । 

इस काल के gett अनुभव ने आपके साहित्य में एक अहं भूमिका निभायी 

है । आपकी प्रकाशित कृतियाँ आपके बहुमुखी अध्ययन और अनुभव की साक्षी 
` हैं। संस्कृत, अंग्रेजी और हिन्दी तीनों भाषाओं पर आपका समान अधिकार 
| था । आप उर्दू और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। आपकी 'समाजवाद' कृति पर 
` 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक? भी प्राप्त हुआ था । काशी में वर्तमान संस्कृत विइव- 
' विद्यालय आपकी ही देन है । ; 
आपको प्रकाशित कृतियाँ निम्नलिखित हैं-- 
l 'समाजवाद', “आर्यो का आदि देश', 'चिद्विलास', 'गणेश', 'जीवन और 
min’ 'अन्तर्राष्ट्रीय विधान, 'पुरुषसूक्त', 'व्रात्यकाण्ड', 'पृथ्वी से सपषिमण्डल' 
` भारतीय सृष्टिक्रम विचार”, “हिन्दू देव परिवार का विकास,' “ert प्रवे- 
Rar, “चीन की राज्यक्रान्ति', “भाषा की शक्ति तथा अन्य निबन्ध', 'अन्त- 
रिक्ष यात्रा', 'स्फुट विचार' 'ब्राह्मण सावधान', 'ज्योतिविनोद', “अधूरी 
क्रान्ति’, 'भारत के देशी राज्य! । इन निबन्धों के अतिरिक्त ‘ware अशोक', 
'हर्षवर्धन', 'चेतसिह' आदि इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों, महात्मा गान्धी, देशबच्धु 
| चितरंजन दास जैसे आधुनिक महापुरुषों की जीवनी तथा उन पर अनेक महत्त्व- 
; निवन्ध लिखे हैं । 

सम्पुर्णानन्द जी एक गम्भीर विचारक और मननशील चिन्तक हैं। इस 

लिए सामान्यतः उनकी भाषा-शैली विचारात्मक, संयमित, त्कंगरक्त और 


"i है । उनके निवन्ध और प्रबन्ध शोधपूर्ण तथा 'विचारप्रधान 
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हैँ । उनकी विचारात्मक शैली की भाषा पारिभाषिकतापू्ण तथा तत्समप्रधान 
होती है । उन्होंने कथा और संस्मरण भी लिखे हैं । इन कृतियों में आपकी 
भाषा व्यावहारिक और बोलचाल की भाषा के अधिक निकट आ गयी है । 
संस्मरणों में हास्य का भी पुट है । विषय प्रतिपादन के दृष्टि से आपकी शैली 
के तीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं--( १ ) विचारात्मक ( २) व्याख्यात्मक 
( ३ ) ओजपूर्ण । 

विचारात्मक शैली के अन्तर्गत इनके स्वतन्त्र और मौलिक विचारों की 
अभिव्यक्ति हुई है । भाषा विषयानुकूल एवं प्रवाहपूर्ण है। वाक्यों का विधान 


लघु है फिर भी प्रवाह तथा ओज सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। व्याख्यात्मक | 
शैली में दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन के लिए इस शैली का प्रयोग किया | 


गया है । भाषा सरल एवं संयत है । ओजपूर्ण शैली में इन्होंने मौलिक निवन्ध 


लिखे हैं । 
सम्पूर्णानन्द जी की भाषा सवल, सजीव, साहित्यिक, भोढ एवं प्राउजल है । 


गम्भीर विषयों के विवेचन में भाषा विषयानुकूल गम्भीर हो गई है । कहावतों | 


और मुहावरों का प्रायः अभाव-सा दीख पड़ता है । 
हिन्दी भाषा 

शब्दार्थ--एकीकरण --एकता । निःसृत=निकला हुआ । परिष्कृत = 

शुद्ध । संरक्षण - देखरेख में । औपचारिकता--शिष्टाचार | एकमेव SAAT । 

अपहरण =छीनना या छूटना | 


श्रोमतो महादेवो वर्मा 

जन्म--सन्‌ १४०७ ई० | 
इनका जन्म सन्‌ १९०७ ई० में meata ( उत्तर प्रदेश ) में एक 
सुसम्पन्न कायस्थ परिवार में हुआ । प्रारभिक शिक्षा इन्दौर में हुई, फिर प्रयाग 
विश्वविद्यालय से बी० ए० और बाद में संस्कृत से एम० Vo किया। उसके 


बाद आपने प्रयाग महिलापीठ में प्रधानाचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कर 
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उसका सफलता से निर्वाह किया । छायावादी चार प्रमुख कवियों में एक 
महादेवी भी हैं। 'निहार', “रश्मि”, 'सांध्यगीत', 'नीरजा', 'दीपशिखा', 
'यामा', आदि इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है । कवयित्री के अतिरिक्त महादेवी 
एक श्रेष्ठ गद्यलेखिका भी है । 
अतीत के चलचित्र” ( १९४१ ) ई०, 'स्मृति की tare’ ( सन्‌ १९४३ 
| ई० ) और “श्रृंखला की कड़ियाँ” ( १९५० ई० ) “विवेचनात्मक साहित्य, 
| “साहित्यकार की आस्था', 'क्षणदा', 'पथ के साथी', उनकी गद्य रचनाओं के 
' प्रमुख संग्रह हैं । उनके काव्य-ऱ्रन्थों की भूमिकाओं से ही उनकी आलोचनात्मक 
प्रतिभा का पता चलता है । महादेवी का गद्य कवि का गद्य है। अत; उसमें भावु- 
कता, चित्रात्मकता तथा अलंकृति की प्रधानता है । उसके निबन्ध चार प्रकार 
के हैं--संस्मरणात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और समीक्षात्मक । कवि 
हृदय की संवेदना के कारण उनकी दौली स्थल-स्थळ पर भावात्मक हो गयी 
है । 'विवेचनात्मक गद्य', 'साहित्यकार की आस्था', 'क्षणदा', 'पथ के साथी', 
आदि रचनाओं में उन्होंने नारीसमस्यामुलक दृष्टि, संस्कृति, भाषा और यात्रा 
' से सम्बन्धित अनेक उत्कृष्ट निवन्धो की रचना की है । 
महादेवी के रोमांटिक गद्य में पद्य का सा आनन्द है, उसमें नीरसता के 
' स्थान पर पद्य की सी सरसता अधिक है । छोटे-छोटे वाक्‍यों में अजस्र प्रवाह के 
साथ-साथ भावों एवं विचारों का बाहुल्य है । महादेवी जी किसी भी परिस्थिति, 
दृश्य, व्यक्ति, अथवा घटना का diese चित्र अंकित करने में अधिक कुशल 
हैं । इनकी शैली में अर्थगाम्भीर्य के साथ-साथ प्रसंगगर्भत्व की छटा दृष्टिगोचर 
होती है। वे गूढ़ विचारों को संक्षेप में अभिव्यक्त करने की कला भलीभांति 
जानती हैं । महादेवी जी के गूढ़-गुम्फित विचारों की कसावठभरी पंक्तियों में 
उनका शैलीतत्त्व केवल मुखरित ही नहीं हुआ है अपितु एक उत्कृष्ट एवं उन्नत 
गद्य का वर्चस्व लेकर उपस्थित हुआ है। लाक्षणिकता महादेवी जी की शैली 
5 प्राण है और इसी के सहारे आपने गद्य को काव्य की रसात्मक अनुभूति से 
ओत-प्रोत किया है । सूत्रात्मक वाक्य महादेवी जी की शैली को अधिकाधिक 
रोचकता, मनोरंजकता एवं अर्थवत्ता प्रदान करते हैं । इन्होंने विवेचनात्मकपूर्ण 
विदलेषणात्मक शैली के द्वारा ऐसे निबन्धों का सृजन किया है जो कभी भावा- 
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त्मक होकर अपनी रागात्मक अनुभूति से हमारे हृदय को आनन्दविभोर कर 
देते हैं । 

महादेवी जी की भाषा सर्वाधिक तत्सम शब्दों से सुशोभित हुई है। ये 
तत्सम शब्द संस्कृत की शुद्ध एवं परिनिष्टित प्रक्रिया के सांचे में ढल कर अपने 
विशुद्ध रूप में ही व्यवहृत हुए हैं। तत्सम शब्दों के साथ छोकप्रचलित उदू, 
फारसी के शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उनकी भाषा में 
यत्र-तत्र अंग्रेजी के शब्द भी विद्यमान हैं। महादेवी जी की भाषा को लोको- 
क्तियों, कहावतों व मुहावरों ने भी पर्याप्त अलंकृत किया है। वेदों, उपनिषदों 
व काव्य-ग्रंथों के उद्धरण भी इनकी भाषा को सुसज्जित किये हुए हैँ । इनकी 
भाषा अलंकृत और छाक्षणिकता से ओतप्रोत है। भाषा चित्रमयी है, उसमें 
संदिलष्ट चित्र अंकित करने की अपूर्व क्षमता है । भाषा रेखा चित्रों के निर्माण 
में अत्यन्त निपुण है और उसमें एक यथार्थ रूप प्रस्तुत करने की विलक्षण 
शक्ति है । निःसन्देह महादेवी जी के निवन्ध अनुभूति के अक्षय भण्डार Ë । 


निराला ; 

शब्दार्य--घटाभरी = वादलों से युक्त | अश्ुमुखी =दुःखी । अव्यक्त = 
अस्पष्ट | चित्राधार=चित्र रखने का स्थान । दिवंगत=मरे हुए। अस्त- 
व्यस्तता=भअव्यवस्थित रहना । अन्तर्धान=गायव हो जाना सार्थकता== 
महत्त्व वारिइत= एकवित्ता ( छः अंगुल ) । विशालतर=अपेक्षाक्कृत बड़ा | 
विस्मय=आशचये चकित | निस्तब्ध = शांत सोहार्द=मित्रता | बुन्तः्ःडन्ठळ । 
क्ळान्त=थका हुआ। उत्तरीय=चादर। संकल्पित = संकल्प किया हुआ | 
स्वपाकी=अपने से भोजन बनाने वाला । अंगराग=लेप | मधुकरी = यह एक 
भिक्षाइृत्ति है जिसमें मात्र पेट भरने के लिए पके हुए भोजन का याचन किया 
जाता है । प्रशान्त= पुर्णतः शान्त । अक्षुण्ण=न समाप्त होने वाला, सर्वदा 
विद्यमान । दर्प=घमण्ड | भंगिमा=भाव । झंझा= आँधी । उद्धत=उद्‌ण्ड 
व्यवहार | किम्बदन्तियाँ= दन्तकथाएँ। स्रष्टा = रचनाकार | युगस्रष्टा = 
युगनिर्माता । 
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आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी र 

जन्म--सन्‌ १६०७ Fo ] [ मृत्यु--सन्‌ १८७६ Fo 

` आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म सत्‌ १९०७ Fo को बलिया जिले 
के 'आरत दूबे का छपरा' नामक ग्राम में एक सरयूपारीण ब्राह्मण कुल में 
हुआ था । द्विवेदी जी की प्रारम्भिक शिक्षा बलिया जनपद में ही हुई । इसके 
वाद आप काशी में संस्कृत अध्ययन हेतु आये । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 
शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । ८ नवम्बर १९३० 
को “शान्ति निकेतन' में हिन्दी अध्यापक के रूप में आपने कार्य आरम्भ किया | 
यहीं आप गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य क्षितिमोहन सेन, आचार्ये नन्दलाल 


वसु, आचार्ये गुरु दयालमहिलिक, आचार्य विधुशेखर शास्त्री आदि के निकट 
सम्पकं में आए । शान्ति निकेतन के ज्ञानमय वातावरण में द्विवेदी जी को अपने 


पाण्डित्य के संस्कार का सुअवसर मिला । शान्ति निकेतन में रहते हुए आपने 
'अभिनवभारती' ग्रन्थमाला का सम्पादन किया । 'विशवभारती' पत्रिका के 
सम्पादक एवं 'हिन्दीभवन' तथा 'विशवभारती' के संचालक पद को भी आपने 
गौरवान्वित किया । सन्‌ १९४९ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय ने द्विवेदी जी 
को सम्मानार्थ 'डॉक्टर आफ लिटरेचर' की उपाधि प्रदान की । आपकी प्रमुख 
रचनाओं में 'सूर साहित्य', 'कबीर' 'मध्यकालीन धर्मसाधना' 'सूर और 
उनका काव्य', 'बाणभट्ट की आत्मकथा' 'अशोक के फूल' 'विचार और 
वितकं,' 'हमारी साहित्यिक समस्याएँ' आदि शान्तिनिकेतन कालीन रचनाएं 
हैं । सन्‌ १९५० में आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रोफेसर एवं 
विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए । 'साहित्य का साथी , “हिन्दी का आदिकाल' 
“हिन्दी साहित्य', 'कल्पलता', 'विचार प्रवाह आदि उनके काशीकालीन रच- 
नाएं हैं । यहीं इन्होंने 'नाथ feat की वाणियाँ' और “संक्षि पृथ्वी राजरासो' 
का सम्पादन किया। सन्‌ १९६० में वे चण्डीगढ़ चले गए | 'कुटज' “कालिदास 
की लालित्य योजता? 'चारुचन्द्र लेख', सन्तों का सूक्ष्म वेद “अपभ्रंश का 
रसात्मक साहित्य” आदि चण्डीगढ़ निवासकालीन रचनाएं हैं। 'पुनर्नेवा' 
Ei का पोथा' इनकी अन्तिम कालीन प्रकाशित रचनाएँ है । इन ST- 
युक्त रचनाओं के अतिरिक्त भी द्विवेदी जी ने समय-समय पर अनेक निवन्ध 


लिखे हैं। 
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द्विवेदी जी के निबन्ध चार प्रकार के हैं--विचारात्मक, व्यक्तिव्यंजक, 
समीक्षात्मक और विवरणात्मक या शोधात्मक । सभी प्रकार के निवन्धों पर 
उनकी व्यक्तित्व की गहरी छाप दिखाई पड़ती है । निबन्धचिन्तन उनकी 
मुख्य विशेषता है । सरलता, पण्डित्य, विनोद, आदि के दर्शन स्थल-स्थल पर 
होते हैं । उनके आत्मगत निबन्ध हिन्दी की मूल्यवान्‌ निधि हैं । इन निवन्धों 
में इन्होंने बड़े ही सहज ढंग से, अनौपचारिक रूप में अपने भावों को कलात्मक 
ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी दृष्टि साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति, 
ज्योतिष और भाषा आदि विविध क्षेत्रों की ओर गयी है । 'अशोक के फूल' 
और ‘geo’ आदि व्यक्तिव्यंजक निवन्धों के महत्वपूर्ण संग्रह हैं । 

द्विवेदी जी के निवन्धों में बुद्धितत्त्व, अनुभूतितत्त्व, कल्पनातत्त्व, NE- 
तत्त्व, शैलीतत्त्व, प्राप्त होते हैं जो बेजोड़ हैं। इनकी शैली भी मुख्यतः ग्यारह 
भागों में विभक्त की जा सकती है-- 

( १ ) समीक्षात्मक शेली के अन्तरगत आपने साहित्य के विविध विषयों 
की व्यावहारिक एवं शास्त्रीय समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं ( २ ) वार्तामुलक शैली 
के अन्तर्गत आपने ‘ater का नया कदम”, “रीति काव्य', 'इतिहास का 
सत्य” आदि निवन्ध लिखे हैं, जिनमें वार्तालाप या कथोपकथन पद्धति में निवन्धों 
का निर्माण हुआ है ( ३) वक्तृत्व शेळी के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य पर 
अनेक वक्तृताएँ दी हैं जिनमें आपकी वार्ता शैली अत्यन्त मधुरिमा के साथ 
विद्यमान है। ( ४ ) चिन्तामुळक शंखी के अन्तर्गत आपने गहन एवं गम्भीर 
चिन्तन मनन के द्वारा ऐसे विचार प्रस्तुत किये हैं जो आपकी मौलिक चिन्तन 
धारा के द्योतक हैं । (५ ) बिक्षेप शेळो के अन्तर्गत भावुकता के प्रवाह में 
प्रवाहित आपके भाव एवं विचार व्यक्त हुए हैं। ( ६ ) तरंग शैली में विचारों 
एवं भावों का उतार-चढ़ाव दिखाई देता है । ( ७) विवरणात्मक शेली के 
अन्तर्गत ऐतिहासिक तत्त्व जीवन एवं जगत्‌ के सत्य का निरूपण मिलता है। 
(< ) गदेषणात्मक शेली के अन्तर्गत वे निबन्ध है जिनमें खोजपूर्ण सामग्री 
भरी हुई है ( ४ ) इतिवृत्तात्मक tet के अन्तर्गत आपने विविध कलाओं 
के ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किये हँ । ( १० ) आत्मपरक शैली के अन्तर्गत 
लेखक की आत्मीयता अत्यधिक उभर उठी है । (११ ) व्यज्ञात्मक शंली के 
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अन्तर्गत आपने मीठी चुटकियाँ लेते हुए अत्यन्त विनोदपूर्ण बातें कही हैं ! 
इसका उत्तम उदाहरण है “AAT आपने मेरी रचना पढ़ी है” नामक निबन्ध | 
द्विवेदी जी के निवन्ध इनके अक्षय ज्ञान के भण्डार हैं। इनका भण्डार 
अनन्त एवं असीम है । उन्होंने सभी प्रचलित भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग 
करके हिन्दी भाषा को सम्पन्न एवं समृद्ध बनाया है । भाषा के बारे में आपका 
दृष्टिकोण अत्यन्त उदार रहा है। इसीलिए आपकी भाषा में संस्कृत, उदु- 
फारसी, अंग्रेजी, तिब्बती, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि विविध भाषाओं के 
शब्द मिलते है । आपने यत्र-तत्र देशज अथवा ग्रामीण या बोलचाल के ग्राम्य 
शब्दों का भी प्रयोग किया है जिससे आपकी भाषा में स्थानीय रंग भी देखा 
जा सकता है । आपने अपनी भाषा को लोकप्रिय सरस, मनोरंजक, बनाने के 
लिए संस्कृत के सूक्ति अंशों, हिन्दी पद्यखण्डों, बंगला भाषा के लघु काव्यखण्डों के 
उद्धरणों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है । आपने भाषा का आलकांरिक 
प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया है। भाषा में कहावतों एवं मुहावरों ने भी 
अर्थ-दीसि, उक्तिवक्रता एवं झ़ाक्षणिकता से युक्त अनुपम कलात्मकता उत्पन्न 


«करने का कार्य किया है । इस प्रकार आपकी भाषा परिनिष्ठित, सुसंस्कृत तथा 


व्याकरण के अनुशासन से अनुशासित है । भाषा में भावुकता एवं कवित्व की 
भी छटा विद्यमान है तथा वह सरळ सजीव एवं बोधगम्य है । इन्होंने पाण्डित्य- 
पूर्ण विवेचन की पद्धति का प्रचार निबन्धों के माध्यम से किया । द्विवेदी जी 
अकृत्रिम एवं अनौपचारिक निबन्ध शैली के आविष्कारक हैं । उन्होंने ललित 
एवं प्रसाद गुणमयी शैली का प्रसार किया है। 
साहित्य के नये मूल्य 

बाबदार्थ उन्मुक्त = विना किसी बन्धन के । परिपाटी-विहित=परम्परा- 
युक्त | विशिष्ट= असामान्य | दृष्टिभंगी =देखने की कला । कल्पनाप्रवण= 
कल्पना से युक्त । किंवा =अथवा । सामंजस्य=्मेल, एकरूपता। घतसंर्लिष्ट= 
अधिक मिला हुआ | तिविइ़=गहरा, घोर। आवेग=जोश | घनीभूत=जमा 
हुआ | सहूलियत = आसानी । औचित्य-वोध=उचित का ज्ञान । पुरस्कर्त्ताओं 


= प्रोत्साहन देने वाले । 
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जन्म- सन्‌ १६०६ ई० ] [ सृत्यु-सन्‌ १६६७ go 

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का जन्म उन्नाव जिले के मंगरैल नामक 
गाँव में हुआ था । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० Yo परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के वाद आप कई वर्षों तक फुटकळ साहित्यिक कार्यं करते Wl सन्‌ 
१९४१ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में अध्यापक हुए । 
सन्‌ १९४७ में आप सागर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभागाध्यक्ष पद पर कार्य 
करने गये । १९६३ ई० में आप विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने । 
सन्‌ १९६७ में उसी पद आपकी मृत्यु हो गयी । 

वाजपेयी जी ने प्रायः समीक्षात्मक निवन्ध लिखे हैं। ये समीक्षात्मक 
निवन्ध विचारात्मक निबन्धों की श्रेणी में आते हैं । इन निवन्धों के माध्यम 
से आपने सँद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षा का उत्तरोत्तर विकास किया है । 
आपका प्रत्येक समीक्षात्मक निवन्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण, 
गम्भीर चिन्तन एवं मनन से ओतप्रोत, मौलिक विचार पद्धति से भरा हुआ 
है । यह उनके विस्तृत अध्ययन एवं पाण्डित्यपूर्ण प्रतिपादन शैली का निदर्शन 
है । आपकी शैली संश्लिष्ट, दुरूह एवं जटिल होने के साथ-साथ बोधगम्य 
भी है। ; 

वाजपेयी के लगभग सभी निवन्धों के पाँच संकलन प्रकाशित हुए हैं। 
(१ ) हिन्दी-साहित्य : वीसवीं शताब्दी, ( २ ) जयशंकर प्रसाद, (३) 
प्रेमचन्द, ( ४ ) आधुनिक साहित्य ( ५ ) नया-साहित्य : नये प्रश्‍न । ये सभी 
निवन्ध आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक हैं । इन निवन्धो को दो भागों में 
ater जा सकता है । ( १ ) व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी ( २) सैद्धान्तिक 
समीक्षा सम्वन्धी | व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी निवन्धो में लेखकों और 
उनकी कृतियों की समीक्षा है । सैद्धान्तिक समीक्षात्मक निबन्धों में काव्यशास्त्र 
या वाद सम्बन्धी सिद्धान्तों की समीक्षा की गई है । बाजपेयी जी के निबन्धो 
में वुद्धित्त्व का प्राधान्य है ।' इनके निबन्ध उनकी गहन एवं गम्भीर अनुभूति 
के भी उदाहरण हैं । जिसमें जीवन एवं जगत की अनुभूतियाँ व्यक्त हैं । इनके 
निवन्धों में कल्पनातत्त्व के उदाहरण विविध रूपों में मिलते हैं। 
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वाजपेयी जी हिन्दी निवन्ध के क्षेत्र में एक ऐसी समीक्षात्मक शैली के 
निर्माता रहे हैं जिसमें मौलिक चिन्तन. एवं मनन से परिपूर्ण विचारों की 
गरिमा विद्यमान रहती है । इनके तिवन्धों में इनकी विकलेशणात्मक शैली 
अधिक प्रस्फुटित हुई है । इन्होंने अपने समीक्षात्मक निवन्धों में गवेषणात्मक 
शैली को भी अपनाया है । इनकी शैली में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षा 
उभड़ी है । ; 

वाजपेयी ने प्रौढ़, परिमाजित, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया है। 
इनके निवन्धों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का ही प्रचुर प्रयोग नहीं मिळता 
अपितु कहीं-कहीं इन्होंने संस्कृत पदावली के खण्ड रूपों को ज्यों का त्यों लेकर 
अपने भाषा को अधिकाधिक परिष्कृत एवं पाण्डत्यपुणं बनाने का प्रयास 
किया है । संस्कृत की तत्सम पदावली के साथ-साथ VE फारसी की लोक- 
प्रचलित पदावली का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में मिलता है । वाजपेयी जी की 
भाषा में अंग्रेजी के शब्द भी पाये जाते हैं । इन्होंने लोकोक्तियों एवं मुहावरों 
का प्रयोग नहीं किया है । परन्तु अळंकारों की छटा दर्शनीय है। भाषा में 
सुक्तिपरकं छोटे-छोटे वाक्य प्रचुर मात्रा मिलते हैं। आपका शब्दचयन एवं 
विषयनिरूपण अत्यन्त तथ्यपूर्ण तथा सटीक हे । 

राष्ट्रीय साहित्य 

शब्दाथं-सारवान=तथ्यपूर्णं | निष्प्रभ=वेकार | प्रशस्त-श्रेष्ठ, उत्तम, 
सुन्दर | तळवर्ती =सतही, आधार | उपक्रम=कार्यारम्भ की पहली अवस्था, 
भूमिका, तैयारी | समष्टि=समुदाय में । सन्निवेश =निवास । समुच्चय = 
समूह, समाहार | विरासत उत्तराधिकार में । भारवाहिता = बोझा ढोने की 
प्रवृत्ति । अपेक्षाकृत =तुलना में । मंथर = धीरे-धीरे । क्षिप्रता==तेजी से। 
सहिष्णुता =सहनशीलता । अतिश्षयों= ज्यादा । आक्रान्त = घिरा हुआ 
( पीड़ित ) । प्रतिमान =परछाहीं । नियामक=व्यवस्था करने वाला । 
प्रत्युत = लेकिन । प्रबृत्तियां=विचारघारा। तिरोभाव=छिपना | गतिमानता 
= चलते रहने | उन्मुखता = झुकाव | अवसान = समासि | आविर्भाव=प्रकट 
होना । पुतरुन्मेष = पुनः जागना । अनाहूत =विना बुळाये हुए । यथार्थमूलक 
=सत्यपरक । तज्जन्य=उसके द्वारा उत्पन्न | अवतारणा=ञअकट होना । गहूनतर= 
ज्यादा गम्भीर । अन्यतम =अभिन्न | अतिशयता =बहुत ज्यादा । 
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सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' 
जन्म सन्‌ १५११ ३० ] 

'अज्ञेय' का हीं पूरा नाम सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' R 
इनका जन्म कुशीनगर जिला देवरिया में हुआ था जहाँ इनके पिता हीरानन्द 
शास्त्री भारत सरकार की ओर से वौद्ध बिहार के ध्वंसावशेषों की खुदाई 
करा रहे थे । इनका बचपन उत्तर प्रदेश, काइमीर, मद्रास आदि प्रदेशों में 
व्यतीत हुआ । उच्च शिक्षा मद्रास और लाहोर में हुई । प्रारम्भिक शिक्षा में 
संस्कृत का प्रभुत्व था क्योंकि पिता संस्कृतज्ञ थे । उसके बाद आपने विज्ञान 
स्नातक और अंग्रेजी साहित्य से एम० Uo किया | सन्‌ १९३० से ३४ Fo 
तक क्रान्तिकारी जीवन व्यतीत किया । 

'अज्ञेय', की प्रमुख रचनाएँ---( क ) काव्य--'चिन्ता', 'इत्यलम्‌', हरी 
घास पर क्षणभर', “वावरा अहेरी', 'इन्द्रधनुष' “रोदे हुए ये” 'अरी ओ करुणा 
प्रभा-मय' 'आँगन के पार द्वार'। ( ख ) उपन्यास--'शेखर एक जीवनी, 'अपने- 
अपने अजनबी' आदि । ( ग `) निबन्ध--'त्रि्ं कु” 'आत्मने पद” 'अरे यायावर 
रहेगा याद', ‘UR बूंद सहसा उछली' आदि। 

'अज्ञेय' काव्य के क्षेत्र में प्रयोगवादी धारा के प्रवर्तक हैं । गद्य साहित्य 
में भी इनको देन कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । इन्होंने भाषा का आधुनिकीकरण 
कर उसे नई भंगिमा दी । 'अज्ञेय' अपने गाम्भीरपूर्णं तथा लालित्यपूर्ण निबंधों 
के लिए प्रसिद्ध हैं । उनके अधिकतर निबन्ध यात्रासम्बन्धी हैं। उन्होंने आत्म- 
कथात्मक, विचारात्मक, व्यक्ति-व्यंजक, विवरणात्मक और समीक्षात्मक निबन्ध 
भी लिखे हैं । इन्होंने अपने विचार प्रधान निबन्धों में साहित्यिक मान्यताओं 
की स्थापना की; इनके निवन्धों में आत्मपरक बोली के दर्शन होते हैं | सूक्षमाति- 
सूक्ष्म परिवेक्षण और सन्दभों की बहुलता 'अज्ञेय' के निबन्धों की अपनी एक 
अलग विशेषता है । 

भाषा fret की दृष्टि से अज्ञेय सदैव जीवन्त संस्कारी भाषा के प्रयोग 
कर्त्ता रहे हैं । शब्द प्रयोग में मितव्ययिता को ये महत्त्व देते हैं । 
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थिर हो गयी पत्ती 

शब्दार्थ--थिर = स्थिर । सपत्नी =सौतन। अविभाज्य -बिना बेटी 
हुई । चमत्कृत= प्रभावित । तोष=सन्तोष । किंवदन्तियाँ=दन्तकथाएँ | 
असम्पृक्त ==अलग-अलग । उन्मेष=आँख का खुलना | ye न्पहले के 
विचार | अवरुद्ध च रुका हुआ | 


a 


जैनेन्द्र कुमार 

जन्म सन्‌ १५०५ ई० ] ; 

इनका जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में सन्‌ १९०५ में 
हुआ । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्या- 
श्रम में हुई | उच्चशिक्षा के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिये 
किन्तु असहयोग आन्दोलन के कारण वह पूरा न हो सका । आपने कहानी, 
उपन्यास, निवन्ध, संस्मरण आदि अनेक गद्यविधाओं को समृद्ध किया है । 

रचनाएँ--उपन्यास---'परख ', 'सुनीता', 'त्यागपत्र', 'कल्याणी', “बिवर्त', 
‘gear, 'मुक्तिबोध' आदि हैं | 

कहानियाँ--'फाँसी', 'जय सन्धि', “वातायन', 'एकरात', ‘at चिड़ियाँ, 
'पायजेब” आदि हैं | उनकी समस्त कहानियाँ दस भागों में प्रकाशित हैं । 

निबन्ध संग्रह--प्रस्तुत प्रशन’, 'जड़ की बात', ‘Galan’, “साहित्य का 
श्रेय और प्रेय', “मंथन”, 'सोच-विचार', 'काम', प्रेम और परिवार । 

संस्मरण--'ये' और 'वे' । 

इन रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने कुछ सम्पादन कार्यं भी किया है। 
जैनेन्द्र ने साहित्य कला, धर्मे, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र आदि अनेक 
विषयों को लेकर निबन्ध रचना की है । इनके निबन्ध चिन्तनप्रधान और 
विचारात्मक हैं । इनके निबन्धों में दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म के शब्दों 
का प्रयोग अधिक हुआ है । विचार की निजी शैली के कारण इनके निबन्धों 


में व्यक्तिनिष्ठता पायी जाती है । निबन्धों में कहीं-कहीं चिन्तन का उलझाव . 
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भाषा में भी आ गया है । शाब्द चयन के सम्बन्ध में उनका कोई आग्रह नहीं 
है। निवन्धो में विषयानुकूल भाषा के स्वरूप में अन्तर रक्षित होता है। 
व्याकरण की दृष्टि से इनकी भाषा कहीं-कहीं अपरिमाजित है । 
सभ्यता का संकट और गान्धीजी 

शब्दाथं--साक्षात्कार-- प्रत्यक्ष परिचय । AHH सूचना देने वाला। 
निदेशक = बताने वाला, निर्देश देने वाला । पृथकता --अलगाव । बुनियाद ८८ 
जड़ । आश्वासन=सन्तोष या भरोसा । निरपेक्ष --जिसे किसी बात की अपेक्षा 
न हो । तात्कालिक =तुरन्त का । अंगीकार==स्वीकार । प्रचण्ड = कठोर | 
शीर्ष= ऊंचाई पर । प्रतिपक्ष =विरोधी | कृत्रिम --वनावटी . प्राथमिकता = 
वरीयता । 


Sto विद्यानिवास मिश्र 

जन्म सन्‌ १८२६ Fo | 

Sto विद्यानिवास मिश्र का जन्म गोरखपुर में हुआ था । इनकी प्रार- 
म्भिक शिक्षा गोरखपुर में तथा उच्चशिक्षा प्रयाग में हुई थी । वर्तमान काल _ 
के निबन्धकारों में sto विद्यानिवास मिश्र अग्रगण्य हैँ । यदि कहा जाय कि 
आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल एवं हजारीप्रसाद द्विवेदी के बाद सांस्कृतिक सन्दों 
में लोक-परम्परा को रंजक एवं रोचक शैली में अभिव्यक्त करने वाले मिश्रजी 
ही हैं, तो कोई अत्युक्ति न होगी । इनके निबन्ध गहन अनुभूति-एवं चमत्कार 
पूर्ण अभिव्यक्ति के परिचायक हैं । लोकजीवन तथा लोकसंस्कृति के श्यंगार 
की अभिव्यक्ति के साथ जीवन की विविध विसंगतियों एवं विषमताओं का 
आपके निवन्धों में सुन्दर चित्रण प्रा होता है । आपके निबन्ध राजनीतिक, 
धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, तथा पौराणिक विषयों से सम्पन्न दिखाई 
देते हैं । इनमें कहीं-कहीं पर व्यंग विनोद, हास परिहास के साथ-साथ Ad 
मान विपथगाओं पर तीव्र कटाक्ष मिळता है जो राष्ट्रीय भावना को जागत 
करने में सक्षम za इनकी रचना शैली कवित्व मयी संस्कृतनिष्ठ पदावली से 
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भाषाओं के शब्द लोकप्रचलित मुहावरे और लोकोक्तिमो के 
मिश्र जी के अधिकांश ललित निवन्धों ने ख्याति प्राप्त की है x 
रचना प्रक्रिया को ध्यान में रख कर इनके निबन्धों को दो भागो सिक 
किया जा सकता है। प्रथम--जैयक्तिक निबन्ध तथा द्विती प--समीक्षात्मक 
निवन्ध । प्रथम में 'छितवन की छाँह', 'तुम चन्दन हम पानी”, 'आँगन का पंछी 
और बंजारा मन' 'वसन्त आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं' “HF सि पहुंचायी' 
'मेरे राम का मुकुट भींग रहा है” आदि संकलित इनके निबन्ध-संग्रह हैं । द्वितीय 
में 'हिन्दी शब्द सम्पदा' और “रीति विज्ञान” आदि ग्रंथों को रखा जा 
सकता है । 

मिश्र जी ने भावात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणा- 
त्मक निवन्ध लिखे हैं । भावात्मक निवन्धों की संख्या. अधिक होने के कारण 
भावुकता का इनके निवन्धों में साम्राज्य है । स्थल-स्थल पर बौद्धिक चिन्तन एवं 
मनन को भी अवकाश दिया गया है | ललित निबन्धों में इनके उद्दाम भावुकता 
एवं" आस्फाळितरागात्मकता के कारण अनुभूति-तत्त्व अधिक तीब्रता एवं 
प्रखरता के साथ व्यक्त हुआ है । मिश्र जी के ललित निबन्धों में कल्पना का 
विलास भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है । इनके ललित निबन्धों में ही उनका 
agara सर्वाधिक मात्रा में अभिव्यक्त हुआ है। आपने आलंकारिक शैली में 
अपने भावों एवं विचारों की रमणीय अभिव्यंजना की है । 

मिश्र ने अपनी भाषा को विविध रंगों से सजाया है, विविध अर्थ-छवियों 
से अलंकृत किया है । इनके निबन्धों की भाषा में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों 
लोकग्रचलित उदू-फारसी के शब्दों तथा जहाँ-तहाँ अंग्रेजी के लोकप्रचलित 
geal का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है । अपने कुछ निबन्धों में आपने 
लोकभाषाओं में प्रचलित हिन्दी के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर ह 
में किया है । आपने अपनी भाषा को यत्र-तत्र संस्कृत-काव्यो के उद्धरंणों, हि 
कविता के उद्धरणों तथा लोकगीत के उद्धरणों से सुसज्जित करके उसे रमणी- 
यता एवं चारता प्रदान की है। इनकी भाषा में मुहावरों की छटा देखते ही बनती 
है । आपके निबन्धों की भाषा छोको्मुखी होने के साथ-साथ पाश्चात्य साहित्य 
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` एवं संस्कृत-काव्य के अध्ययन के कारण कवित्वमयी है । साधारण से साधारण 


fara भी आपकी अद्भुत अभिव्यंजना कौशल का सहारा पाकर निखर 
उठा है। 
अभी अभो हूँ, अभी नहीं 

शाब्दार्थ--विइवजनीन = विश्ववन्धुत्व । अवमूल्यन = कीमतों की गिरावट, 
महत्त्व की कमी | दिग्विहीन = विना किसी दिशा के ( निरुददेश्य ) प्राचीर = 
घेरा । प्रतिघातिनी = चोट पहुंचाने वाली | खौफनाक = भयावह, डरावना | 
घिरी ata देना=आवाज रोक देना, आवाज न निकलने देना । आत्म- 
प्रबंचना=अपने को धोखा देना। पगार=वेतन। शीतलपाटी=चटाई । 
शिदत= भयंकर | त्रिकालदर्शी = तीनों काल भूत, वर्तमान, भविष्य को 


' जानने वाला । 


० श्रीप्रसाद 
जन्म तिथि-५ जनवरी १६३२ fo | =a 
डॉ० श्रीप्रसाद. का जन्म आगरा जिले के पारना नामक ग्राम में ५ जनवरी 
सन्‌ १९३२ ई० में हुआ । आपके पिता का नाम Go रामचरण चुरारिया है | 
आपकी अधिकांश शिक्षा काशी में ही हुई है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 
सन्‌ १९५७ Fo में एम. ए. (हिन्दी) तथा सन्‌ १९७४ ई० में काशी विद्यापीठ 
से पी. एच. डी. की उपाधि आपने प्राप्त की हैं । आपने अपने साहित्यसर्जना 
का कार्य प्रारम्भ बालसाहित्य लेखन से ही किया । आपने काशीराज-न्यास 
वाराणसी के तत्त्वावधान में सम्पादित “रामचरित मानस? के सम्पादन विभाग 
में तथा नागरी प्रचारिणी सभा काशी में हिन्दी 'शब्द-सागर के सम्पादन में 
भी कार्य किया है । इसके वाद आपने अध्यापक के रूप में कार्य करना 
प्रारम्भ किया । सम्प्रति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में आप हिन्दी 
विभाग में प्रवक्ता हैं। सन्‌ १९४८-४९ से ही आप साहित्य सर्जना में 


- अनवरत ळगे हुए हैं । आपकी बाल साहित्य में विशेष अभिरुचि WA 
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बालसाहित्य की सभी विधाओं जैसे वालकाव्य, शिशुगीत, कहानी, उपन्यास 
नाटक, नाट्यगीत आदि रचनाएँ की हैं। आकाशवाणी से भी आपकी:रचनाओं 
का प्रसारण होता रहता है । आपका शोधप्रबन्ध भी वालसाहित्यर्रे हीह DN 
बालसाहित्यकारों में आपका विशिष्ट स्थान है । XA Rhinns 
i See ५ पुच्छे y 
प्रकाशित कुतिया ९ + शण यार 
( क ) बालसाहित्य सम्बन्धी--( १) चिड़ियाषर BESET 
मेरा साथी घोड़ा ( ३ ) फूलों के गीत ( ४ ) तक-तक-धिन .( ५ ) झिलमिल 
सितारे ( ६ ) खेलो और गाओ (७ ) रेल की सीटी (८) खिड़की से 
सूरज ( ९ ) आरी कोयल ( १० ) पिकनिक तथा अन्य कहानियाँ ( ११ ) 
कृष्ण-कथा आदि मूल कृतियाँ हैं । 


अनुवाद--रूसी लेखक 'सँमुअळ मार्शाक' के प्रसिद्ध वालकाव्य नाटक 'ए 
लिटिल हाउस स्टुड ऑन ए हिल' का अंग्रेजी माध्यम से आपने 'छोटा-सा 
घर! नाम से हिन्दी में रूपान्तर किया है । 

« पुरस्कृत रचनाएँ-'मेरा साथी Ser, 'फूलों के गीत', “खिड़की से सूरज'। 

( खं ) प्रौढ़साहित्य सस्बन्धी--ललित एवं व्यंग्य निवन्ध--'पतझड़- | 
सन्देश”, 'त्रीणी शिक्षेत्‌ गर्दभात्‌’, 'रिकार्ड निकाह का', 'वादरों की छाँव- 
तले', 'कंचनमृग', 'कवि', मैं तुलसीदास हूं”, 'वी. आई. पी. वाद', 'साहित्य- 
संगीतकला-विहीनः' 'दिन age’ आदि | 

प्रौढ़साहित्य सर्जना में भी आपको काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है तथा 
निरन्तर आप की रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं | 

नवलेखन युग के सफल निबन्धकारों में sto श्रीप्रसाद अपना एक 
विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके निबन्धो में सामाजिक समता, भारतीय संस्कृति 


` के प्रति अनुराग और संसार की नश्वरता के प्रति आस्था दिखाई देती है। . 


समाज की कुरीतियाँ तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति भी आपका आक्रोश 
निबन्धो में दिखायी पड़ता है । 'रिकार्ड निकाह का' नामक निबन्ध में देश के 
प्रशासनिक ढाँचे, अफसरश्ाही व्यवस्था, अफसर और मातहत का सम्बन्ध, 
मातहत की कर्मेनिष्ठा आदि अनेक ऐसी समस्याएं व्यंग्य के माध्यम से निबन्ध 
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कारने व्यक्त की है। 'कंचनमृग' में धन के प्रति वढ़ते हुए लोभ की परम्परा 
पर भी व्यंग किया है । 'श्रीप्रसाद' जी मूलतः वालसाहित्यकार होने के नाते 
अपनी सर्जनाओं में मानव के चारित्रिक विकास पर बल देते हुए दिखाई पड़ते 
हैं। आदर्श चरित्र तथा आदर्श नागरिक का निर्माण इनकी साहित्यसर्जना का 
मुख्य लक्ष्य दिखाई देता हे । नीरस विषय को भी सरस रूप में प्रकट कर देने 
की इनमें अद्भुत क्षमता है । इनके निवन्ध व्यक्तिव्यंजक ललित निवन्ध हैं । 
इनके कुछ निवन्ध व्यंग्यप्रधान हैं। “रिकार्ड निकाह का! 'त्रीणि दिक्षेत्‌ गर्देभात्‌' 
और 'कंचनमृग' इसके उदाहरण हैं । इन निवन्धों के अतिरिक्त 'पतझड़ सन्देश', 
'वादलों की छाँव ae’, 'कवि', "मैं तुलसी दास हूँ', 'वी. आई. पी. “वाद', 
'साहित्यसंगीतकला-विहीनः', 'दिन बहुरे' आदि आपके अच्छे ललित निवन्ध हैं । 
श्रीप्रसाद के निवन्धों में हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा विशेष के 
शब्दों के प्रति आग्रह नहीं दिखाई पड़ता । उनके निवन्धों में समांन रूप से 
संस्कृत, अंग्रेजी, उदू, फारसी तथा देशज शब्दों का स्थान-स्थान पर उचित 
प्रयोग मिळता है । इनके निवन्धों में जहाँ विचारात्मक भावों की विशेषताएँ 
हैं, वहीं वर्णनात्मक शैली भी दिखाई पड़ती है। आपके निबन्धो में भावा- 
त्मकता तथा विचारप्रधानता भी दिखाई देती है। अपने विचारों को ताकिक 


ढंग से पाठकों को स्वीकार कराने की अद्भुत कला आपमें है। सामान्य | 


विषयों पर भी जिस प्रकार आपने प्रभावशाली निबन्ध लिखे हैं, वह आपकी 
शैली और प्रतिभा के परिचायक है । निःसन्देह श्रीप्रसाद जी नवलेखन युग के 
निवन्धकारों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं । 


कंचनमृग | 
शब्दार्थ --कंचनमृग --सुनहला हरिण ( सोने का हिरण )। अधिसंख्य 
. "अधिक संख्या वाळे, अधिकांश । यस्यास्ति वित्तं =जिसके पास धन है। 
कांचनमाश्रयन्ति =सोने में निवास करते हैं, तात्पर्यं सभी गुण सोने में हैं। 
संचरणशील =एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की शक्ति आपाधायी= 
भाग-दौड़, महत्त्व । 


j CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ys 
- he 
s as ` 3; 4, 
. a 
` OP Boe 
es > 
. We Wai = 
: taf, 4 
t/ > ९.५ a * * 
Domea oe ‘ ‘+ « . : 
. 
> * vs "7४ $ 
we 3 a 


_.CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect. 


I 


